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व्प्वदयक सुरन 

पठं फौ मवा मे उगङ्लता के साम्र सुचित किया जाता 
६ कियुद्र के फारण पणत फो मेहमौी ऋत षो गईद। जो. 
प्लत द) सिमिष्याय था, चह श्राजं २०) सििकफेभावदो 
मा । सपर मी यु युपीयत द, पिव्दभीषर,दोरिमिदही 
मिल पतं दै} किसी भाव प्रर भी पर्याप्त कागज नदीं मिल. 
सपना । टु दृशा मं ह दसस श्रडी यद्‌ फापी नदरी दे सकते। 

प्रालातो याः ई, फिट धगली फापी इत्तसे वदी दगे। 
परन्तु परिस्थिति के देखते हृष यह भी कना कठिन दै, कि हम 
प्रगली फापो कच श्रीर्‌ केसी दे सकेमे। 

शरापकते प्रेम श्रौर परिभरम फा देखकर परमात्मा सहायता. 
फणा श्रौर ्रगलौ प्रति शीव द्री चन्ये दृप्‌ मे श्रापके पस 
पुय जविगौ । 

निवेदक्- 
गङ्गाप्रसाद शास 


०4 ^ ~ ध 
१८६ समि छम दष चचा 
धर्मभे का धमं मिहष करमा,धमर प्रो पेद 
ग्यास दवार समान, सोलद्‌ रजार्यो या दारयन, 
युणंदीयी उख्यानः प्यासी का श्रयत कम धिव 
का वणन, व्यासजी फा धर्भगल फो प्रायमिन फ 
इप्देश फरना। {न {> 
व्यासजी फा दाने विधि वरन फते, धर्मराज श्रा 
भपप से उपदेश तेने षो हस्तिनाधुर जाना, यार्था 
वधः युधिष्ठिर फे थभिपेक फा वरन, मीम प्रादि फो 
अपते र श्रधिकार पर निय फन, धर्मराज फा श्रद्ध 
निया कले स बरनी युधि सन्वाद, गर 
विभाग का वरुन, कषण युधिषिर सम्मिलन, रटत 
की क्षुति फरना। १२८ मे {६६५ 
परशुरामोपास्यान, राभोपास्ान, ग्रष्षश- 
भीष्म स्वाद्‌, भीष्य के समीप धर्मराज फा जाना, 
भ्म श्रम सम्वाद, मीणा फा राजधर्म वर्णन, 
राजां क वर्णन, रा युधिष्ठिर का श्ीहृप्णाटि फे 
साथ हृत्तिनिपुर जाना। २००से १२६ 
रानां क महत वरन, वर्णाधम धर्म वर्श॒न, 
इर मान्धाता सम्बाद, चारों भामो के धर्म फल का 


वणन, बदति फा ' नीति वशंन करना, मीप्म का 
उपदेश देना। 


२२७-८४८० 


। 





भरीमहर्पिव्यासग्रणीतम्‌ | 


महा भारस्त 


सौलहषो भाग 


छव्बीसवा यध्याय 


वैशम्पायन उवाच-श्रस्मिन्नेव प्रफरणे धनजयषुदारधीः । 
श्रभिनीततरं ास्यमिद्युवाच युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
वैशस्मायन वोत्त-दे राजन्‌ ! श्सी वार्तालाप फे प्रकरण मे 
उदारः ुद्धिधारी राजा युधिष्ठिरः धनज्ञय-अञंन से यह युक्तपूणे 
चचन बोले ॥१॥ 
यदेतन्मन्यसे पाथं न ज्यायोऽस्ति धनादिति। 
न स्वर्गो न सुसं नाथो निर्धनस्येति न्धा ॥२॥ 
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ह श्र्ुन ! जो तुम यह मानते हो, फि रेवं ही सर्श्रप्ठ 
| धन से अधिक कोई वसु शर्ट नहीं ट तथा निधन को 
स सो खगै भिततेग न सुल मिल सकेगा श्रौर न उसका कोर 
प्रयोजनं दी सिद्ध होगा-यह मिथ्या वात द ॥२्‌॥ 

खाभ्याययननसंसिदधा द्यन्ते बहवो जनाः । 
तपोरताश्च नयो येषां लोकाः सनातनाः । ३ ॥ 
वहत से धुनि देखे गए द, जो केवल वेदे फे स्वाध्याय कदी 
करते र द ओर बूत से नि तप भ निरत रते ६ । उनको 
भी सनातम लोकों की प्रपि देखी गई ६ ।२॥ 
ऋषीणां समयं शश्च स्पन्ति धनञ्जय । 
आभिताः सर्वमा देवास्ान््ा्णान्िटुः ॥ ४ ॥ 
है धनञ्जय ! ज मनुष्य, ऋषियों की परिपाटी की रकता 
फते दैः सथ धमे के जानने वलि ज्ञानी देवता उन ही मतुपो फो 
सच्चा ब्राह्मए मानते है ॥४॥ 
सवध्यायनिष्ठा्‌ हि ऋषीन्‌ ज्ञाननिष्ठ सतथाऽपरान्‌ । 
इद्धंयथाः संततं चापि पर्मनिष्ठान्‌ धनञ्जय ॥५॥ 
६ भनञ्ञय ! ठ ऋषि सा्यवनिषठ चौर कख क्ाननिष्ठ 
ते दै । ठम वेया धर्मनिष्ठ द सनियो पर विश्वास करना 
 चरदिए ।\४] 
` कमनिष्ष कारयाणि अर्प्यानि पाणडव । 
वलानसानां वचने यथा नो विदितं प्रमो ॥ ६ ॥ 


अध्याय २६ ] शान्तिपषें ३ 


हे णरढचे ! तुम श्रपने कर्मो को ज्ञाननिष्ठ नियो के श्लु- 
सार चलाश्रो । हे प्रमो ! वैखानस ऋषियों ने जो वचन क्रा है- 
व हमको टस तरद विदित दै ॥६॥ 
अनाथ पृश्नयत्रैव सिकताशैब भारत । 
अरुणाः केतवश्वैव खाघ्यायेन दिवं गताः॥ ७ ॥ 
हे भारत! श्र; प्रश्नः सिकत, श्ररण ओर केतु चादि 
वानप्रस्थी शुनि, वेद्‌ के स्वाध्याय से दी स्वगं पर्हुच गए ॥५] 
अवाप्येतानि कमांसि वेदोक्तानि धनञ्जय । 
दानमष्ययनं यत्नो निग्रहैव द्रहः ॥ ८॥ 
द्रिणेन च पन्धानमर्यम्णो ये दिवं गताः । 
एतान्‌ करियावतां लोकानुक्तबानपूवमप्यह्‌ ॥ & ॥ 
दे धनञ्जय ! इन वेदोक्त कर्मो को प्राप्न करके दान, श्रध्ययन 
पनीर इन्द्रियनिग्रह करना चादिए, जो बड़ा दी कठिन है ¦ ऋषि 
सूये के दक्षिण मागं से स्वगे मे पचते हं । यन्न आदि क्रिया 
करते चाले ऋपिर्यो इन लोको की दमने उमे पूवं म सी 
चचां कर दी ३ ॥२-६॥ 
उत्तरेण त॒ पर्थानं नियमा प्रपश्यसि | 
एते योगां सोफा भान्ति पाथं सनातनाः ॥ १०॥ 
तत्रोत्तरं गतिं पथं प्रशंसन्ति पुरात्रिदः । 
हे पाथं ! याग ॐ नियमों से जिस उत्तरभागे (देवयन) का 
दर्शन होता ह, वे योगियो क सनातन लोक माते गए ईः ज्ञो 
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सर्वदा प्रकाशिते रहते ई ह रजन । पे कलि क शुनि लि 
उन्तरगति की दी प्रशंसा करते ह ॥१० 

पन्तेषो पर सगतम स॒न्तोपः परमं एखम्‌ ॥ १५॥ 

तेनं धिशवित्पसमं मा सम्य भरतितिष्ठति । 

विनीतक्रोधपंस्य सततं पिद्रिरततमा ॥ १२॥ 

छ्राप्युदाहरन्तीमां गाथां गतां ययामिना । 

सन्तोप दी स्कृष्ट स्वगे च्रौर सन्तोष द पम मुख ६) 

घन्तोप से घ्रधिक कोई वमनु सही ह । यः सन्तोप दरी पुन्य को 
शन्तिदायक दोकर सित होता ६ । कोधः द स रदित पुरपा ऋ 
सदा इस सन्तोपसे दी सिद्धि मिती द । ययामिने दत्त विप्र 
भे जो गाथा गाई दै, बह मँ तुमफो सुनाता हं ॥{१-१२॥ 

योऽभिपरतयाहरेकामाम्‌ कू्मोऽङ्धानीव परवशः ॥ १२1 

यदा चाय म प्िमेत्ि यदा चास्मान्न व्रिभ्यतति । 

यद्‌! च्छति न्‌ दे जह संपद्यते तदा ।॥ १४ ॥ 

जो मतुप्च, ्ञापू्वक श्री कामना फो इतर तरद 

सिकोड्‌ तेता दै सैसे कञचु पने श्रदधो यो मिोडता ६ ! जय 
यह्‌ किसी से भय नहीं मानता ६ चनौर त इसे कोद इते 
सवे इषकौ न तो कोई इच्छा रहती है रौर न किसी धातत से 
देप करता है-तव ह्‌ ब्रह वन जाता दै।१३-१५) 

पदा न भावं इर्ते सरथभतेषु पापकम्‌ ] 

केशा मनसा वाचा महन संपयते तदा \ ११५॥ 


प्याच २६] श्नान्तिपवे ४ 
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गृप्रजत च्िसरी मी प्राणी सं एमं, सतश्मौर घाशी से 


^ 


वना नदी करता-तव वद व्रहमह्प प्रो जाता ट ॥१५॥ 


विनीतमानमोहश बहुद्विवर्भिततः । 
तदाऽस्त्मजातिपः साधार्निवाशदुपपद्यते ॥ १६॥ 
जिम नान मोप जति श्ट. जो विपयासक्ति से प्रथक्‌ 
रद्रा ६, उम मरात्मा ड ददेय मं श्रात्मञ्योति भ प्रकाश दो 
जाता ई रौर वद निवि तमे प्र तार ॥१६॥ 
तु श्रृणु मे पाथं त्र्तः संयतेद्धिय। 
धरमंमन्ये वृत्तमन्ये धनमीहन्ति चापरे ॥ १७॥ 
टे पाथं ! नेम इद्धो फो निव मे सप्रकर मेरौ घात सुनो, 
छु लोग, थम, कृद सदाचार श्योर चत्ञादिक सम्गदन के 
नित्त धन फं श्रभिलापा करने रहते द्‌ 11४७ 


धमहैतोयं ददेत तस्यानीहा सरीयमी । 
भृवान्योपे दि चित्तस्य यश्च धर्मम्तदाश्रयः ॥ १८॥ 
जो मनुष्य थरं के करने क निमित्त धन की इच्छा करता है; 
दमाता यन के यक्रफर मं नहीं सना दी श्रच्छाह। धन के 
च्पार्जनमे षट्‌ दी श्रेप ट, उनके ध्य से फिए्‌ सए धमं-कायं 


ध & प 


शप 


१ 


भी दूपित दी दमि ॥१८॥ 
प्रत्यचमयुपश्याम त्वपापद्रएमहसि । 
वरजनं वजेनीयानामीहमानेन दुकप्पम्‌ ॥१६॥ 
तो धन ॐ त्पा्जन मे पत्यक दोप देख र्हा हँ । तुमको 
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भी इस पर्‌ सुदूम द्ट ालनी बादिए । जं कामना ।क चक्र म 
पड़ गया, बह श्रतुचित त्यच्च मार्गो के छोढने मेँ भी प्रवृत्त नद 
हयो सकता ई ॥१६॥ 
ये वित्तमभिपद्यने सम्यक्तं त दुम्‌ । 
रतः प्रेति तसाहुः परतिकूलं यथातथम्‌ 1 २० ॥ 
लो धन को प्रप्र कर लेते दैः उनको सम्यक्‌ प्रान की प्रि 
दुरम दै । जव न्य का भाग छिन जाता दै, तथ दी श्रायः धन 
की प्राप्ति होरी है। जिससे अनेक धमं विरोधी कर्मा की समय २ 
पर प्रप्नि रोती दै ॥२०॥ 
पस्तु पंमिन्ृतः स्याद्वीतशोकभयो नरः । 
अल्पेन त्पितो रन्‌ भ्र शत्यां न द्यते ॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य, शोक भय को छोडकर त्रपते धर्मयुक्त उत्तम 
व्यवहार को भी छोड देता है, बह थोडे से फे लिए वपा म ्िषर 
कर छन्य से द्रोह करने लगता है । उसको उसफी भ्रएदत्या 
(महान्‌ पाप) का कृ मौ ज्ञान नदीं होता द ॥२२ 
दुष्यन्त्याददतो भृत्या नित्यं दस्युभयादिव । 
द्तभ च धनं प्राप्य भृ दताऽसुतप्यते ॥ २२॥ 
व ५ क सेवक) उसमे इतना भय मानते है, 
को कटिनाई से पाता है, षो ह 0 
पतो व्यय करने योग्य कार्योमे भी 
सका न्मय करने से उसे अतुताप रोता है ।।२२॥ 
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धनः; कस्य फं पाच्यो विुक्तः सवशः सुखी । 
देषसपगरदव धनेन न सुसी मवेत्‌ ॥ २३२॥ 
जिस पुरुप के पास धन नदीं है, उसकी कोई फिसी भौ कायं 
भे क्या निन्दा करेगा } ष्‌ तो सव धन्धनों से युक्त श्नौर सब तरह 
छली ष्टी समना चाद्विए । जैसे मनुष्य, देषद्रन्य का पहरण 
करफे सुखी नहीं होता-पेते ही दरभ्य मार के संमरद में युख की 
सात्रा खोजना केवल भूल ई ॥२३॥ 
तत्र गाथां यज्ञगीता कायन्ति पुराविदः । 
मरेयीएुपाश्ितां लोके यतसंस्तरकारिकाम्‌ ॥ २४॥ 
पूवक के विद्वानों ने यत्त के विषयमे जो गाथा गाई है, 
जिसका नाधार वेदत्रयी ई श्नौर जिससे यज्ञ का विस्तार होता 
६, मै तुमको वह्‌ सुनाता हं ॥२५॥ 
यत्नाय खृष्टानि धमानि धात्रा यज्ञाय खष्टः पुरूपो रकता च। 
तस्मात्सर्वं यन्न एवोपयोज्यं धनं म कामाय हितं प्रशस्तम्‌ ॥ 
हे धनञ्ञय ! यन्न क लिए विधाताने धनां की रचना की थी। 
यप्तकीरक्ताफे निमित्ती पुततपको बनाया । इस कारण से 
सारे दर्यो का उपयोग ब्रह्न के लिये करना चादिए । इनको श्रपने 
भोग विलास मे लगाना उचित नदीं ह ॥*५॥ 
एतत्स्वार्थे च फोन्तेय धनं धनवतां वर । 
धाता ददाति मर्त्यभ्यो यज्ञाथमिति विद्धि तत्‌ ॥२६॥ 
हे थनवाने मे श्रे ! कौन्तेय ! विधाता इस दी प्रयोजन से ' 


£ ६. 
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कवक 


सतुष फो घन देते है, कि वे थत करें । दस तुम यद्‌ स्म 
ले, फि सव ड थन्न फे लिए ही ह ॥२६॥ 
तस्माद्‌ शुन पर्या न हि रछस्यभिद्‌ रुम्‌ । 
श्रान्तो रोको ददास्येव यजेत च ॥ २७॥ 
जो वुद्धिमान्‌ परप हते द-प समम तेते दै, फि धन किमी 
ऋ सगा नी है । शर्य, इसी कारण स घन को दान भर 
देते चौर यक्ञ करते रते ६ ॥२॥ 
लब्धस्य त्यागमित्याहुनं मों न च स्तयम्‌ । 
तस्य दि सश्चयेनार्थः रय ज्यायसि तिषति ॥ २८॥ 
जो धन प्राप हा गया, उसका दान ही करना चादिए । भोग 
विज्ञाय में खडा देना या पडे २ सड देन योग्ब नहीं & 1 जव 
धन से करस वदे काम का सम्पादन ही नहीं किया गया-तो फिर 
धने के स्वय से लाभ दी क्या ६ ॥ २८] 
पे सधमाद्यः प्रय्छन्त्यल्पबुदधयः ! 
श्त वाणि ते परत्य परीपंशृञ्ते जनाः ॥ २६ ॥ 
जो पने धमं से पतित पुरुपौ फो धन का दान कर देते ट 
वे मनुष्य, मर कर सौ वपं तक मल का मत्तण कलते रेगे। रधा] 
अनते यद्दाति न ददार यदह । 
अहानहापरिहानादागधरमोऽपि द्यः ॥ ३० ॥ 
जो संतुष्य, अयोग्य छो दान देता है ओर दानयोग्य पुरुप 
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को दान्‌ नदीं देता, तो उसको पत्रापत्र कान्चन न्ने से 
योग्य को दिर हूए दान का फल मिलना कठिन दै ।॥२०॥ 

लन्धानामदि वित्तानां बोदरन्यौ दाबतिक्रमौ । 

प्रे प्रतिपत्तिश्च पत्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ ३१ ।[७६३] 
इति श्रीमहाभारते भरतसाहसवां संहितायां ैयापिक्यां 
शालन्तपवाख॒ राजधमानुश्ासनपतेि युधिष्ठिराक्ये पट्‌- 
विंशोऽप्यायः ॥ २६॥ 

हे चयन ¦ प्राप्न किएह्ुएधनकादो ही तरह ्नुचित व्यय 
सममना चादिए--एक ता उता चरपात्र मे दान करना च्रौर दूरे 
पान फो दान महीं देना ॥३१॥ 
इति ्रीमहाभ।रत शान्तिप्ान्तगत राजधमेषवं मे धमराज के 
धमं निरूपण फे बणन का छव्रमोघवां श्रध्याय समाप्त हरा 
>< 
सत्ताट॑सवां अध्याय 

युधिष्ठिर उवाच-श्रभिमन्यौ हते बाले द्रौप्यास्तनयेषु च । 

धषटयम्ने वरिरारे च द्रपदे च महीपतो ॥ १॥ 

वृषसेने च धरमजञे धृषटकेतो ठ पार्थिवे । 

तथान्येषु नरेन्द्रे नानादेश्येषु संयुगे ॥ २॥ 

न च गुश्वति मां शोको ज्ञातिषातिनमातुरम्‌ । 

राज्यकायुकमदयुप्रं सववशच्छेदकारिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
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"पित ३ पनछय । त मिम रप ॐ 
के पुत्र, षटयुम्न, राजा विराट, राजा पदः धमात्सा वृप्प्तनः 
राजा धृष्टकेतु तथा भिन्न २ देश ऊे श्ननेक राजा महाराजा, रणेन 
मे मारे गए । भँ ्रपनी ही जाति का धातक सिदध श्रा, सते 
सुले शोक छोड नीं रहा है । मै राज्य का अत्यन्त लालची, श्रपने 
ही वेशा का उच्छेदक हूं ॥१-३ 
यस्याङ क्रीडमानेन मया वै पछिरतितम्‌ । 
स मया राज्यछुन्धेन गाङ्गेयो युधि पातितः ॥ ४ 
जिसकी गोदी मे मैने क्रीदा करके लोट लमा-राज्य के 
लालच से मैने उसी भीप्मपितामदह्‌ को भी रण मे मरवा डाला 1 
यदा हनं विधूर्न्तमपरयं पार्थसायकः । 
कम्पमानं यथा बजे ्रच्यमाणं शिखण्डिना ॥ ५॥ 
जीशतिंहमिव प्रथ" नरसिंहं पितामहम्‌ । 
कीयमाशं शरदा भृशं म वयथितं मनः ॥ ६ ॥ 
वेज के समान भीपण अञ्न के वासो से घायल हए भीष् , 
पितामह को मेन रणम धूमते देखा दै, यही शिखण्डी भी देख रदा 
था । वे नरशेषठ मीष्प पितामह, वृद्धसिह कै समान बिशाल- काय 
धारी थे। उनको भी बाणो से व्याप्त देखकर मेरा सन अज्ञ 
ही दुःखी हो रदा है ॥५-६॥ 
सं सीदमानं च रथे परथारुजम्‌। 
दनान चथा शलं तद्‌ मे फरमलोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
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शत्रो फे रयिं को पीडित कर दने वाले, पव॑तोपम 
भीष्म पितामह फो भी जव पीडित होकर मेनि धमते देखा-तो 
उस समय मेरे मन भे बहुत ही शोक उत्पन्न हुआ ॥७॥ 
यः स उणधनुप्पािर्योधयामास भागेवम्‌ । 
बहून्यहानि कौरव्यः इरे महापृषे ॥ ८ ॥ 
समेतं एरथिवं चतरं बाराणस्यां नदीसुतः । 
कल्यारथमाहयद्वीरो रथेनेकेन संयुगे ।। ६ ॥ 
येन चोग्रायुधो राजा चक्रवती दुरासदः । 
दम्धथाप्रतापेन स मया युधि षातितः ॥ १० ॥ 
जो कुरुवेश्रे्ठ, मीप्म पितामह, धुप बण हाथ में तेकर 
ङरुक्र फी भूमि भे शरगावंशोतयत्न परशुराम से करई दिन पक 
लते रदे-जव काशीुरी मे सखयम्बर ऊ समय सारा च्ननिय 
मंडल इकटडा हुश्मा-उस समय काशीराज कन्याश का अपहरण 
करके भीष्म ने सारे क्षत्रियो को युद्ध फे लिए ललकारा । जिसने 
श्त्यन्त यलवान, चक्रवती राजां उपरायुध को श्मपने चल्ल के 
प्रताप से द्य कर उला-उसी व्रीर को मेनि युद्ध मे मार गिरबाया। | 


स्यं मृदु स्माणः पाश्वाल्यं यः शिख्डिनम्‌ । 
न धरार; पातयामास सोऽनेन निपातितः ॥ ११॥ 


जिने श्रपते मूल्युभूत पात्रा राजकुमार को श्रपने सन्युख 
देखा, परन्तु उसकी रक्ता की श्रौर उसे रण मे नदीं मार गिरायाः 
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~ फर पीन पितामहो रुन ने चपने वाणो से रुमूमि 
मार गिराया ॥११॥ 
यदैनं पतितं भूमाघपरयं रुथिरोभितम्‌ । 
तदेवाविशदल्युग्रो ज्यरो मां ्ुनिसत्तम ॥ १२॥ 
है सनम ! जव मैने थिर मे भीन हृषु भोप्म पिम्‌ 
को भूमि भे पदा देखा--उसी समय रुचे महान्‌. मन्ताप दुश्ा-जिस 
का वशेन नही हो सक्रता ६ ॥१२॥ 
येन संवर्धिता वाल्ला येन स्म परिननिताः । 
स मेया राञ्यटध्येन पापेन गुस्धातिना | 
अल्पकालस्य राजस्य कृते मृटेन पातितः ॥ १३ ॥ 
जिसने इम चालकों की पालना रौर साकी । उन 
पितामह करो राभ्यजोलुप) गुरवाती, सुक पापी सृ ने धोद समय 
में दी मरषा उता ॥१३॥ 
चायं महेष्वासः सर्वपार्थिवपूनितः। 
अभिगम्य रणे मिथ्या परपेनोक्तः सुतं प्रति ॥ १४॥ 
तन्मे दहति गात्राणि यन्मां गुरुरसापत्त | 
पत्यमास्याहि राजैस्तं यदि जीवति मे सुतः ॥ १५॥ 
सारे राजाश्रो से पूजित, महाधु्ंर आचाय द्रोण ॐ 
समीप पहु कर सुम पापी ने इनसे उनके पुत्रदी मिः 


# ध्वा मृत्यु 
की सात्‌। दी । मेरे अङ्गो को तो यह्‌ बा दन्ध कररदीह, ओ 
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श्राचाये द्रोण ने कदी थो कि है राजन्‌ ! तुम सत्य कना, ।क 
क्या मेरा पुत्र अश्वव्यामा जीवित ६।१४-१५। 
सत्यमामयन्‌ विप्रो मयि तत्परिप्वान्‌ । 
कृजरं चान्तरं ङृत्वा मिथ्योपचसतिं मया ॥ १६ ॥ 
श्राचयि द्रोण ते सत्य को मध्य भे रखकर दी सुक से धह 
भरश्न किया था। मैने अश्वत्थामा नामक हाथी को मध्य मे उल्‌, 
कर मिथ्या मापण फिया 1१६ 
मुभशं राज्य्व्धेन पापेन गुरुषातिना । 
सत्यकशुकषुनछुष्य मया स गुरुराहवे ॥ १७॥ 
गरशत्थामा हत इति निरुक्तः ज्र हते । 
फनोकास्त गमिप्यामि कृत्या कमं सुदुष्करम्‌ ॥१८॥ 
मुम राव्य के लोलुप, पापी, गुरुषाती ने सत्य का आवरण 
उतार कर फैक दिया श्रौर रण ॐ मध्य मे श्रपने गुरु द्रोणचायं से 
श्रष्वत्यामा हाथी के सारे जने पर भी अश्वत्थामा पुर्हाय पुत्र 
मारा ' गया-यह्‌ कह दिया ।मेँ इस दुष्छमं को करके न जनि 
किन लोकां में जाञ्गा ॥१७-१८] 
शधातयं च यत्कं समरेष्वपलायिनम्‌ । 
लयष्टातरमदयुगरं छो मत्तः पापडत्तमः ॥ १६ ॥ 
मदार्थी कणं भी युद्ध मे पीठे नदीं हने बाला मेरा च्ेषट 
श्रता श्रा, उस महापराक्रमी को भी मैने मरवा उला-वताथो-युम 
से श्रधिक कौन पापी दोगा ॥१६॥ 
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श्रभिषन्यु च यद्वालं जातं सिंहमिवाद्रेषु । 
्रविशयमहं छ्धो वाहिनीं द्रोणपालिताम्‌ ॥ २० ॥ 
तदाप्रशृति बीभत्सुं न शक्नोमि निरीचितुम्‌ । 
ष्णं च पुण्डरीका किल्विषी भ्र शहा यथा ॥२१॥ 
पर्वत मे उत्पन्न सिंह फे समान श्रकार धार, वालक ध्यमिमन्यु 
को मी द्रोणाचार्य से सुरक्ित भयानक सेनामेमेनि दी तो भजा 
, था | तव से र, वालवाठक की भांति पापी वना घ्रा, शरन छरौर 
कमललोचन श्रीकृष्ण को मुह्‌ दिखाने के योग्य भी नही रट्‌ गया 
ह ॥२०-२१॥ 
द्रौपदीं चापि दुःखतो प््पत्र्षिना ताम्‌ । 
शोचामि परथिवी हीनां पञ्चभिः पेतेखि ॥ २२॥ 
निस प्रकार पांच पयते से रदित परथिषी दीन दिलाई देती दै, 
उसी सरह चपने पांच पत्रो से रदहित-दुःखातुरः द्रौपदी को देखकर 
म बड़ा दी केशित होता ह ॥२२॥ 
सोऽ्टमागस्करः पापः एथिवीनाशकारकः । 
आसीन एवमेवेदं शोषयिष्ये फलेषरम्‌ ॥ २३ ॥ 
इस सारी पूथिवी के नाश केने का श्रपराधोही तो ‰। 
अव भ यद वैसा हु अपना शरीर सुखा उद्गा ।२३॥ 
परायोपपिष्टं जानीध्वमथ मां गुरुषातिनम्‌ । 
जात््वन्वास्वापे यथा न मेयं कृलान्तत्‌ ॥२४॥ 
भ्रव चु शुरुधाती ने अन्न जज्ञ का परित्याग कर दिया हे, 
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लि्तस न्य जन्म मं जाकर मे फिर श्रपने कुल का मशके न 
चन सफ (२४ 


न्‌ च्य न च पातीयञुपमोच्ये कथश्चन | 
शोषयिष्ये प्रियान््रायानिहस्थोऽं तपोधनः ॥ २५॥ 
महामाय ! वर्मेनतोश्यगि कृ खाञंगा शनौरन परती 
हठी पौञगा। सै तो केच तप परायण रह कर ग्रही वेढा-पैटा, 
ष्मपने प्रिय प्राणों को सुखा ठाटेगा ॥२९५॥ 
यथेष्टं गस्यतां काममनुजाने अपाय चः ॥ २६॥ 
सरै मामद्जानीत स्यचामीदं कलेवरम्‌ ॥ २७॥ 
अप्र श्राप लोग श्रपनी २ दच्छानुसार जहां जाना हो- वां 
जायें । मै श्राप लोगों से क्ञमा सागता ह प्रव श्राप लोग, शुच 
शरपना दे; जिससे म श्मपन शरीर का परित्याग कर दू ॥२६-२५) 
वेशन्पायन उवाच -तमेैवादिनं पाथं बन्धुशोकेन विहलम्‌। 
मेवमित्यतरवीद्‌ व्यामो निगूह्य शृनिसत्तमः ॥ २८॥ 
चैशम्भाधन योत्ते- राजन्‌ ! जव राजा युधिषिर ने इतना 
कातो ब्र्युशोक सें व्याल. र्मरान को शुनिभरेएठ न्यास ने 
लपक कर पकड़ जिया श्रौर कहा-दे राजन्‌ ! एला न करो 
व्यास उवाच--ग्रतिं महाराज न शोकं कतमरसि । 
पुमरक्तं त॒ षच्यामि दिष्टमेतदिति प्रमो ॥ २६ ॥ 
दे महाराज ! बहुत श्रथिक समय तक शोक .करना अच्छा 
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नहीं हता । हे रभो ! अव मै ठमको वही पूषक्ति फिर उपदेश 
देता हःतुम ध्यान घे सुनो ॥२९॥ 
संयोगा विप्रयोयान्ता जातानां प्राणिनां ध्रवम्‌ । 
ुदवुदा इव तोयेषु भन्ति न भवन्ति च ॥ २० ॥ 
जिते पराणी षयन्न होते है, उन सवका यद्यपि संयोग होता 
है, परन्तु इस संयोग का छन्त भे वियोग दता टे । इन प्राणियों 
की यदी दा ह, कि जैसे जल मे दुलघुले छते द शौर फिर मिट ` 
जाति ई \\३०॥ 
सँ चयान्ता निचयाः पतनान्ताः सयुच्छु याः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥२१ ॥ 
जितने भी संग्रह है, उन सवका एक दिनि तय होना दै ! 
ऊंचे पहुचे हृए मनुष्यो का पतन अवश्यम्भावी दै । ये संयोगः 
वियोग मे परिणत हो जाने वलि दं चोर जीवन की समाप्ति यु 
पर ही द्येनी ह ३१ 
सुखं दुःखल्तमास्यं दाच्यं.दुःखं सुखोदयम्‌ । 
भूतिः शरीरतः कीरतिदंे ऽसति नासे ॥ २२1 
„ आशे की अवसथा भे सुख भी दुःख को उसन्न करता है 
चीर कायं तत्परता मे दुःख सी परिणाम मे सुख उन्न करता 


है 1 अणिमादि सिद्धि, लद्मी, लल्य, धृति च्नोर कीरिः उयोग मे 
वसती है, आलस्य मे ये नदीं रदे सकती (३२! 
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नालं सुखाय सुषौ नालं दुःखाय शत्रवः । 
न च प्रलाऽमर्थभ्यो न सुसेभ्योऽप्यतं धनम्‌ ॥३३॥ 
किसी के सुद शमी कै सुव के किर प्याह नदी है। न श 
दी पसीद दने मं समंद धनके लिए प्रजा पर्याप 
नहीं पानी साती ट श्वर न धन मे दी युत सिक्तं सकता है ॥३३॥ 
यथा खटोऽसि कौन्तेय धात्रा कमय तक्र । 
शत पव हि सिद्धिस्ते वेशस्तवं कर्मणां रूप ॥ ३४॥ 


एति श्रीमहामासते शतसाहस्चयां संहितायां वेयासिकयां 
शान्तिप्रंणि राजपमपवंणि व्यासवाक्ये 
तप्िशतितमोऽभ्यायः ॥२७॥ 
हे फोन्तेय ! विधाताने जिस कमं का उत्तरदायी न्द 
धनाकर भेजा दै, तुम यद्ध कमं करो ! ह गष ! दसी मे बु्दारी 
सिद्ध होगी । तुम कर्मो को श्रपने अनुद्रुल धनाने मे समध 
नदीं हो ३) 
दूति श्रीमहाभारत शान्तिपर्वान्तगेत राजधसंपय मे बेदन्यास जी 
हाय धर्मराज के सम्नि का सत्तारई्तवां अध्याय समाप्त इया 


५ 
श महाभारत [ साजधसेपये 


0 00 क ण प ५ 
न 


असवा यध्याय 


वैशम्पायन उाच-त्ाहिो फाभितपस्य प्राशानभ्युत्िखचतः 
उेष्स्य पाएडपुवरस्य ष्याः शक्रमपानुदरत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन वेदे मारत ! श्रथ भगवान. वेदव्यास ते 
शपते वम्ु-वात्थ्ो के शोक से सन्तम प्राणो ॐ छोढुन मे तत्पर, 
पाणडु के येष पुत्र राजा युधिष्ठिर फे शोक को दम॒ तरद शन्त 
करना आरम्भ किथा ९ 
व्यास उनाच-्वरा्युदाहरन्तीपमितिदहासं पुरातनम्‌ । 
शरश्ममीतं नख्याघर तच्निषोधर युधिष्ठिर ॥ २॥ 
व्यास जी ने कहा-दे नरण्याघ् ! इस विषय भं एद प्राचीन 
इतिहास परसिद्ध है । द युधिष्ठर ! जिस को अषमगोत कहते दै । 
तुम उसको ध्यान से सुनो ॥२॥ 
अरमान ब्राह्मण प्रां वैदेहो जनयो सपः । 
संशयं परिष्रच्छे दुःलशोकसमन्वितः ॥ ३ ॥ 
एक अश्मा नामके विद्वान्‌ ब्राह्मण थे 1 उने विदेह राजा 
जनक ने दुःख ओर शोक से कातर होकर एक 'संरायातम प्रभ 
किया ।३॥ 
जनक उवाच आगमे यदि वाऽपाये ज्ञातीनां द विशस्य च । 
सरेण परतिपतव्यं कल्यारं कथमिच्छता | ४ ॥ 
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जनः वोले--हे विद्वन्‌ ! अपने वान्व श्रौर धन के श्रागम 
या विनाश के समय मसुष्य को कल्याणपराप्ति के निमित्त स्या 
करना चादिए ॥४॥ ` 


अश्मोनच--उत्पन्नमिममात्मानं नरस्यानन्तरं ततः । 


तानि तान्यदुवतन्ते दुःलानि म सुखानि च ॥ ५॥ 
स्मा ने का~ राजम्‌ ! जव मतुष्य उन्न होवा है, तो 
उस मनुष्य के साथ २ ही दुल भरौर सुख का चक्र चल 
प्ता टै ॥५॥ 
तेषामन्यतरापत्तौ य्देबोपयदयते । 


तदस्य चेतनामाशु हरत्यभ्रमिवानिलः ॥ ६ ॥ 
इन दोनों दुःख चनौर सुख में मतुष्य को जिसकी पर्नि होती 
हि-वदी श्रपने २ दृग से मनुष्य ऊ ज्ञनकोशस तरह हर 
तेते ह, जैसे वायु, बादलों को डा ले जाता है ॥॥६॥ 
अभिजातोऽसिि धिद्धोऽसिमि नास्मि केवलमादुषः । 
इत्येमि्ेतुभिस्तस्य विमित प्रसिच्यते ७ 
जव मनुष्य को रेश्वयं की प्राप्ति होती हैः तव वहं 
सममता है, कि मै वड़ा कुलीन श्नौर सिद्ध ह-कोईं साधारण ` 
मनुष्य तदी । इस प्रकार के तीन मन के अभिनिवेशो से 
मनुष्य का चित्त क्तिञन हो जाता है ।॥७॥ 
संप्रपक्तमना मोगान्‌ विरज्य पितष्शचितान्‌ । 
परिीणः प्रखानामादानं साधु मन्यते ॥२८॥ 
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देये काल मे मनुष्य ्रपने पित्र के चच्रित धन फो भोग 
विलासो मे उडा देता ह, परलतु जव सका धन व्यतीत ध जाता 
ट, तव यह्‌ अन्य के धन को भपट तेने के लि अ्रपर दोता है । 
तमतिक्रान्तमर्यादमाददानमसाम्प्रव्म्‌ । 
प्रतिषेधन्ति शजानो छ्धा मृगमिवेषुभिः \\६॥ 
लव मदुष्य, मर्यादा को दोदर धल उक्टा करना चात 
हो-तो उसका इस प्रकार धन संग्रह करना श्तुचित साना जाता 
ह । राजा ज्लोग, फिर उसफो दस प्रकार दृ्ड देते द, जंम लुच्यकः 
(शिच्छरी) अपने वाणं से मृगो को सारता द ।६॥ 
ये च विशतिवपां घा व्िंशदर्पाथ मागः | 
परेण ते यप॑शता् भविष्यन्ति पार्थिव ॥१०॥ 
हे पार्थिव ! भ्राजो वीस था तीस वर्यं के मनुष्य संसार 
मे विद्यमाने, वे सौ चपं के अनन्तर इस संसार मे दिखाई 
हीं दंगे प एणा 
तेषं परमदुःखानां बुद्धया भेपल्यमाचरेत 
सवप्राणयृतां इतत प्रकमाणस्ततस्ततः ११ 
संसार की रणिकता जानकर सव शोर प्राणियों के धृततो को 
देखते रयो । इष भकार फी स्थिति मे अत्यन्त दुः फी मनुष्य 
को ओपधि फरनी ही चाहिए । ११ 
मानसानां पुनयोनिदुःसानां चि्तविश्रमः। 
अनिष्टोपनिपातो बा तीयं नोपपदते ।१२॥ 
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मानसिक दुःख के उयन्नषहोने का एकमात्र कारण चित्त 
का उद्गै खभ पुर चनादि की मृलयु जैसे निष्ट द उत्पतति 
भी दुल दुवो फा कारण द| इतके सिवा रीक्तरा श्रन्य कारण 
न्ह हो सकता ॥१२॥ 
एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम्‌ । 
मिपिधान्युपवर्तनते ठथा संस्पशंजान्यपि ।१३॥ 
मनुष्य फो इ रकार से जितने भी दुःख प्रप्त होते है वे 
सव इसी कार्ण से शोते दै । ये श्रनेक दुःख रौर शं शरादि के 
दुःख सवका कारण पूवक्ति दी ट ।१३॥ 
जरायु हि भूतानां सादितारो धरा । 
घरिनां दर्ब्ञानां च हस्वानां महतामपि ॥१४॥ 
जगा शौर मृ, मतुप्य फो भेये कौ तरद्‌ खा रदी ट । वे 
प्रलवान-टरैल, छोद-बदे, सव को द तो प्रस लंती ६ ॥१४॥। 
न कथिजात्वतिक्रामेजञरग्त्यू हि मानवः । 
द्रपि सागरफर्वन्ता विजञ्येमां बसुन्धरा्‌ ॥१५॥ 
कोई भौ रेवा मलुप्य नी दै, जो जगा शरोर शयु क प्रजे से 
्रुटकाय पा जवि, चाहे वह समुद्र पन्त सारी परथिवी का विजेता 
्क्रबती राजा ही र्यो न शेवे ॥१५॥ 
एस बा यदि या दुःखं भूतानां पु पस्थितम्‌ । 
्प्नन्यमनशैः सवं परिहसि न विचते ॥१६॥ 
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सुख या दुःख जो छं ध्रणियां को प्राप्न दते ष, चे रोके 
तसं जा सकते-वे तो अव्य प्रात होते द । एना छद नी प्रि 
ह्र नदीं द्यो सकता ।१६। 
पूरे चयि सध्ये घाऽ्प्युत्तरे चा नराभ्रिप । 
अवर्वनीवास्तऽ्था वे साटपिता ये ततोऽन्यथा ॥१७॥ 
द तरायिप ! वाल्य, युता श्तौर ब्रद्राचर्था तं जो धनादि प्रात 
देते ई वे प्राण होते दी द, परन्मु जव उनी श्राया करते ई, 
तो वे रलट मी पडते ६, अथात चाहने पर्‌ प्राप्त भी नं दते । 
प्रिये; एद्‌ संयोभो विप्रयोग रुप्रिनेः । 
चर्थानधो सुखं दःखं बिधानमदुवर्ते ॥१८॥ 
प्रिय बरु के ताथ संयोग, प्रिय वत्तु के साथ वियोय, शर्धं 
या ्ननथै, सुख या दुःखे तो चक्र लगा वर्‌ रति रते ही ६- 
यदी तो विधाता का विधान द १८ 
प्ादुभावश्च सूतानां देहत्यागस्तपरैव च! 
्रा्िन्यायामयोगचर सर्वेतस्िष्टितम्‌ ॥१६॥ 
प्राणियों की उत्पति, उनका देहत्याग, थन की प्राप्ति या घन 
का अलाभ, चे सव उच नियत दी तो होता है ॥१६॥ 
गन्ध्वशुररपरा निरन्त स्वमावतः। 
पथय सुखटःलानि विधानमनुदतते ॥२०॥ 
रनद, गन्धः एय, रसः स्पशं, इन सव की प्रातति सभाव से 
ही तो होती हि ¡ इसी तरह्‌ मरुष्य को ट्ध्ख च्रौर दख की प्राप्ति 
भी सभाव से दी होती रहती द-वही दैव का बिधान ह ॥२०॥ 
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ध्रासनं शयनं यान्त्या पानभोजनम्‌ । ` 
नियत सर्वभूतानां कालेनेव भवत्युत ॥२१॥ 
शरासन; शायः जाना, उठाना, खाना) पीता; यह सव छ 
प्राणियों सा फालने ष्टी तो नियत कर दिया ड ॥२९॥ 
पैद्ाधाप्यातुराः सन्ति यलबन्तशचदु॑लाः । 
भ्रीमन्तथाएरे परा पिचित्रः कालपर्ययः ॥२२॥ 
हमने वचैयो को सेगौ, वलवानों बो दुर्बल तथा श्रीमानों को 
नपुसकं देखा है-यह्‌ सथर काल की ही सो विचित्र गति है।२२्‌ 
ङुते जन्म तथा वीर्यमारोग्यं पमेव च। 
सौमाम्यमुपभोगश्र भवितव्येन सम्यत ॥२२॥ 
करल मे जन्प, वक्तवीयै, श्रारोग्य, सन्दर, सोभाग्य शरीर - 
उपभोग-ये सव भाग्ब से द्री तो प्राप्त देते टे ।२३॥ 
सन्ति पुत्राः सुत्रह्मो दद्द्रशामनिच्छताय्‌ | 
नास्ति पत्रः समृद्धानां विचित्रं विधिचेतिम्‌ ॥२४॥ 
जिन दरिद्रियो को पुत्र की इच्छानदी हैः उनके वहत से 
पुत्र हए चले जाति ह प -' श्रनेक धनताली पुत्रे के लिए 
तद़्रते दं खरौर उनके एक भी पुत्र नदी होता-यह विधाता की 
कैसी लील द ।२४॥ 
व्याधिरगरिजंसं शं घु्का्ापदो वरिषम्‌। 
ज्वरथ मरणं जन्तोरूवावपतनं तथा | 
निमि यस्य यदिष्टं तेन गच्छति सेतुना । 
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व्याधि, अग्नि, जल, शस, भख; श्रापत्तः निप्र, उवर. मरण, 
प्राणी का उच नीचे चदृना-गिरना-ये सव निम जिसके भाग्य 
म जितने होते ६, उनकी प्राप्तिः किये मनुप्य इसी सामं से 
चल्लात्‌ चल पदता है ।।२५॥ 
दश्यते नाप्यतिक्रामन्न निष्कान्तोऽथवा पुनः ॥ 
दृश्यते चाप्यतिक्रामन्न निग्रा्योऽ्यवा पुनः ॥२६॥ 
कोई मनुष्य, अपराध न करके भी दरर्ड पाता देखा गया ह 
श्नौर कोई अपराध करके दण्ड नदी भोगता.यह्‌ सच उनके भाग्य 
की दही तो तीला दै ॥२९॥ 
दश्यते हि युेषेह षिनश्यन्वसमान्नरः । 
दथ परिषिलष्टः शतवर्पो जगन्वि्तः २७ 
अि्वनाथ दृरयन्ते पुर्पाधिरजीषिनः। 
समद्र च इले जाता विनश्यन्ति पतङ्गवत्‌ ॥२८॥ 
कोद २ धनवान्‌ मनुष्य, युवावस्था मे ही स संसार को 
चोढकर चल देता दै-किन्तु कोशो को भोगता हा कोई २ 
दरि द्री जरा जीण होकर भी सौ वप पर्यन्त जीता देखा गया ह । 
धनधान्य दीन पुरुप प्रायः श्रधिक जोते देखे गए दे, परन्तु 
सणृ्धिाली गहं मे जन्म लेकर सुप्य, गिन मे पत्त की भांति 
चटपट लटपट हो जाते देखे दै २८ 
रायण श्रीमतां लोके भोक्त ' शक्तिर्न मिते । 
काषठान्यपि हि जीयन्ते द्राणां च सर्वशः ।२ ६॥ 
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जो ज्यक्ति पेश्वयश्राली हे, भायः उनम श्चपने एेश्वय फे 
भोगने कौ शक्तिं दिखाई नदीं पडती, परन्तु दस्र मतुष्य काष्ठ 
करो भीखा जेते भी पचा तेने की शक्ति रते यदं नित्य 
देखा नात्ता ६ ।॥२६॥ 
अहमेतत्करोमीति मन्यते कालनोदितः । 
यदयद्ष्टमसन्तोपादसतमा पापमचिरेत्‌ ॥३०॥ 
मनुष्य यद्‌ समभाता दै, फि इस कामको मेँ कर राह 
परन्तु यह्‌ तरो ऽसे फाल की प्रेरणा से करता है । जो २ होनहार 
होती ई: उसी पाप को दुरात्मा ्ाद्मी कर पाता है, वा वह्‌ 
न चाहता हो ॥३ना 
भृगयाक्ताः खियः पानं प्रसङ्गा निन्दिता दुधैः । 
दरयन्त पुरुपाशचा् संप्रयुक्ता बहुभुताः ॥२१॥ 
मृगया (शिकार) जत्रा, व्यभिचार, सुरापान श्रादि कते्नयो 
की प्रायः िद्धान्‌ निन्दा करते ह, परन्तु भाग्य की प्रेरणा से षडे २ 
पतित श्चानी सयुष्य भी इन मदो से फंसे हए देखे गद दहं ।३१॥ 
ति कालेन सर्वाथनीष्ितानीष्पितामिह । 
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सपन्ति सर्वभूतानि निमित्तं नोपलभ्यते ॥२२॥ 

इ तरद काल (भाग्य) जिन २ कामों को चाहता दै, सारे 
भ्रारी भी छने ्ी कामों फी शरोर चल पड़ते ह । इस वात का को 
लौकिक कारण नह्य बताया जा सकता है अर्थात्‌ दैव दी इसका 
बील र ।२२॥ 
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घ्युपाकाशयन्नि च चन्दरादित्यावःचये । 
ऽयोरतीपि ससिः शेलान्कः करोति विभर्ति च ॥३३॥ 
शीतधुष्णं ठथाऽ्वपं कलेन परते । 
एवभेव समुप्याणां सख्युः सरम ।२४॥ 
वायु, चाकाश, रग्नि, चन्द्रमाः सू, धिनि -रात, शद्रः; नदी 
छरीर पर्वत-इन सवो दन बनाता श्रीर्‌ कौन रारण रता इ 
शीत, गमौ छर बपौ-ये स्वदीतो कात शनी प्रेण से बनते 
घ्नो विगढ़ते दं । हे नरपैम ! मनुष्यो के मुख श्रौ दुभ्छ भी 
दस काल (देच) की प्रेरणा से समभने चिर 11३४1 
नौपधानि न मन्वा र होमा न पुनर्यः । 
व्ायन्ते सृतयुनोपेतं जरया चापि सानवम्‌ ॥३५।। 
श्रौपधः मन्व, होम तथा जप, मू्यु या जरा से युक्तं पुरुप ड 
वचति मे समथे नदीं दो सकते ६ ।।२५॥ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महोदधौ । 
समस्य च व्यपेयातां तद्वद्धतसमागमः ॥३६॥ 
जिस तरद्‌ ससुर मे दे का के इकडे इधर उधर स आद्र 
भिल जाते शरोर धिहुड्‌ जाति हे, इसी तरह इष संसार रपो सुद्र 
; भै रणी मिकते श्रौ ते रहते द ।२३६॥ 
ये चेष पुरषाः सीमिमीतवाचैरपर्थिताः । 


ये चानाथाः परान्नादाः फालस्तेषु समक्रियः ॥३७)] 
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ओ पुरुप, स्मयो ऊ मध्य भे गान। बजाना सुनते रहते हत्या 
लो नामः न्य फे दिष्‌ एए न्न पर पराण धारण करते ह, काल 
श्न दोला ॐ स्ताय समान ही व्यवहार करता ई ॥३५॥ 
मातापिवपषस्राणि पत्रदारशतानि च | 
ससारेप्यतभूतानि कस्य ते कस्य भा व॒यम्‌ ॥३२८॥ 
एस संसार चक्र मं घृमते हए सटां माता पिता, सहसरं पुत्र 
शौर स्वये! के साय संन्पकं रा दै, छन्त भे सव विदद्‌ गए । 
समे कौन किस द्म मी किसी फे नहीं ह ॥ ३-॥ 
नैवास्य कशिद्धयिता नायं भवति कस्यचिद्‌ । 
पथि सङ्गतमेवेदं दाखन्धुसुहजनेः ॥२६॥ 

मनुष्य फे पुत्र; स्र श्रादि मे कोई इसका साथी नदीं है श्रौर 
नयी किस्त साथी ह । स्री. यन्धुश्रारमित्रज्नो काज 
यष पाज सम्पके दिखा दे रदा इ, यद त मायं के प्राणियों कै 
सदश ह ॥३६॥ 

कासं क च गमिष्यामि कोन्वहं किमिहास्थितः । 
कस्मात्किमनुशोचेयमित्येषं स्थापयेन्मनः -॥४०॥ 

ओ कमं छित ह, कटं जञ) कौन हू» क्यों यहां स्थितः 
ट्‌ नौर चां कयो श्राया टरं । यह सव इद क्वा है--मे करयो सोच 
करता टु । इस तरह मलुप्य को रपे सन में विचारना चादि । 

अनित्ये प्रियसंवसे संसारे चक्रबर्तो । 
पथि सङ्कतमेवेतद्म्राता माता पति सखा ॥४१॥ 
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इस संसार फी चक्र को सी चाल द । प्रिय मिलन श्यनित्व 
ह ।-पाता, माता पिता चौर सखाय सव श्र मातं मसुरो 
की तरद्‌ सममे चादिए ॥४१॥ 
न चू प्रस्य परलोकं बिद्धः । 
घ्मागमांस्त्वनतिक्रम्य शद्धातव्यं युभृपता ॥ ४२ ॥ 
बिद ते कमी परलोक को देखा दो--पेसा न्दु स्मरण 
नहीं परन्तु शास्म की ्वदेलना न करके वे श्रपने कल्याण 
क निमित्त परलोक मे श्रद्धा रखते दै ॥४२॥ 
कुवीत पितरदेत्यं धर्म्याणि च समाचरेन्‌ । 
यजेच्च विद्रान्विधिवल्िवगं वाप्युपाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मनुष्य, सव॑दा पितत श्रौर देव सम्बन्धी क्रिया करता रदे । 
-सारी ध्म क्रियाशनों के श्राचरण में राजस्य न करे । सममदार 
“सलुप्य, विधि-पवैक थजन करे तया श्रध, धं श्रौर काम 
प्राप्ति के जितने साधन होँ--नको करता रदे ॥४३॥ 
सन्निज्जेउजगदिदं गम्भीरे कालसागरे ! 
जरामू्युमहाम्राहे च फथिदवदुध्यते ॥ ४९ ॥ 
यह्‌ सारा सं्रार) इस गम्भीर काल सागर में इवताजा रदा 
-है, जिसमे जरा श्र मृत्यु रूपौ वदे २ राह ई, परन्तु इसका 
किसी को भी ध्यान नदी हे ॥४१॥ 
आदुेदमधीयानाः केवरं सपरिग्रहाः । 
द्यन्ते बहवो वया व्याधिभिः समभिष्टुताः ।1४५॥ 
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षत से वै पाय्ेद फे ध्रच्छ क्ञाता है, परन्तु परिवार 
सदिति जरापि से प्रस्त देखे जाति ह-यष्ट सव पूर्वं कमं दैव) की 
ही तो तीला है ।३९॥ 
ते पिवन्तः क्वायं सर्फीपि विविधानि च। 
म भृतपुमतिवरतन्ते बेला महोदधिः ॥ ४६ ॥ 
रोनी धुत से कादि नौर श्रोपथे युक्त घृतो का पान करते 
६ परन्तु मृत्यु के पार एस तर नहीं जा सकते-नेषे समुद्र 
प्यपनी मर्यादा फो उल्लंघन नीं कर पाता द ।॥४६॥ 
रसायतव्टश्चव सुभ्रदुक्तरखायनाः। 
दृस्यन्ते जरया भरता नगा नागं सिोत्तमेः ॥ ४७ ॥ 
वदी रजरा च्याधिके नाश ठर देने वालीश्रौपधों के 
घनानि मे कशल, वैच श्रच्छी तरह रसायन वनाकर श्रौर उसका 
संवन कफे भौ जरा से इत तरद्‌ श्रमिभूत देखे गए है, जैसे 
हायियो स पवैत्त ॐ शिखर बरखेर दि९ जते ६ ॥४५॥ 
तथेव तपसोपेताः सखाध्यायाभ्यसने रताः। 
दाता यङ्गशीलाधथ न तरन्ति अरान्तकेो ॥ ४८ ॥ 
टे २ तपस्वी, वेद्‌ के स्वाध्याय श्रौर अभ्यास भ लगे हए; 
य् शील दाता भी इस वृद्धावत्या श्नौर भृत्य क फदे से बचने में ` 
समयं नदी टे सके ह्‌ ॥४२॥ । 
न द्मनि नितेन्ते न मासा न पनः समाः । , 
जातानां सर्वभूतानां न पक्ता न पुनः कपाः ॥ ४६॥ 


३० महायारव  { रथव्वं 
सलुषय ॐ जो पिन, मार, वर्प, पक्र गतिं १ २ जाती 
हः वे फिर लोट कर नदी ्ती--यः्‌ निधय टर ॥शता 
सोऽयं शिपुलमध्वानं कासेन धुषमधयः। 
नरोऽवशः समभ्येति सर्वभृतनिषर्वितम्‌ ॥ ५० ॥ 
काल फे बन्धन गँ अधे दरण द्म संपाग्यत्रा विपुले 
मागं से खह्पकान्ञसयायी सतुप्यः प्रथः दार पृपत्ता गना ह । 
यदी दशा संखार के सारे प्रार्य की रे )४न] 
देहौ षा जीवतोऽभ्येति जीव चाऽधयेति दरतः 1 
पथि सङ्गममम्येति दैत्ये बन्धुभिः ॥ ५१ ॥ 
कर्माहसार जीव दे से श्रा देह -तीव मे भिन्त धिदुटवा 
रहता हे । तपनी भार्या, पुत्र तथा अन्य ब्य चे जो मनुष्य 
फा समागम हो रदा दै, बह तो दसकरे मागं मै मि दष यात्रियों 
ऊ सम्पकं के तुर्य द ॥५१॥ 
नायम्यन्तसंवासो लभ्यते जातु केनचित्‌ । 
अपि स्वेन ्ररेए शिषटतान्ेन केनचिद्‌ ॥ ५२ ॥ 
कोई मी मलुष्यः किसी भी सी, पत्रे श्रादि के साथ इतस 
संसार भे चिरकाल तक पवित नही रह 
तो स्या ? श्रपने शरीर के साय भौ यह्‌ 
नहीं कर सक्तेगा ।[५२] 


छु तेऽ्य पिता राजन्‌ छ ख तेऽ पितामहा; | 
न तव पश्यसि तान न चां प्रयति तेऽनघ ॥५२॥ 





सकता । अन्य पुत्रादि 
चिरकाल्ञ तक निवा 
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हे रचन ! ुनदरे पिता फं प नौर पितामह कदां ग९। ` 
ह मनप ! श्राज्नतो दे तुमको दिखारदेते हरन तुमः वे 
ही देख र ६ ॥५३॥ 

न चेच्‌ पृह्प ट्र स्वरसस्य नरफस्यच। 
ग्रागमस्तु सतां चच फते तमिहाचर ॥ ५४ ॥ 

ह रेषे ! किसी भी पुरुप फो स्वर्गं या नरक के भ्रत्यक्त 
दशन नष हो रह है । इ विपय मे शाय ही हमारी श्यां ह, 
सुमफो शातानुषार षी नरक स्वरम पर श्रास्या रखनी उचित ६ै। 

चितत्रहमचयो हि प्रजायेत यजेत च | 
पिददेयमरुप्यणामामृएयादनप्रयकः ॥ ५५ ॥ 
मनुष्यः भयस व्रप्रयवं का धारण कर. उसके श्रनन्तर विवाद 
सन्तानोत्पस्ि करे इसके वाद यजन करे, जिससे पिततर देव 
धनौर मनुष्यो ॐ ऋण से सक्त होकर श्रौर ससार मे निन्दित न. 
होकर यश्चस्यी धन जाये ॥५५॥ 
स॒ यत्नशीलः प्रजने निषिष्टः प्राख्बह्मचारी प्रिविक्त वचः । 
ग्राराधवेत्र्ममिमं च लोकं परं च युदया हेदयव्यलीकम्‌ 
लो यन्न करता हुश्रा सन्तानोखत्ति के साधन गृहस्थाश्रम में 
त्रपचर्यं धारण के ्रनन्तर प्रविष्ट रोता है; वह सुती श्राखो 
वाला है । मलुप्य, शरपने दवदव के कटभप को द्योडकर स्वगेलोक 
श्नौर इस लोक ऊे सुधार का प्रयत्न करे ॥५६॥ 
समं हि धरम चरते सूपस्य दन्याि चाभ्याहरतो यथाबत्‌। 
रवृ्तथर्मस्य यशोऽभिवर्धते सर्वेषु केषु चराचरेषु ॥५७॥ 





१ 
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जो राजा, उचित रीति घे प्रजा के साय व्यवार करता द 
पनीर उचित रीति ते कर ग्रहण करता या दान करता दः च 
धर्मं मे प्रवृत्त राज्ञा का सारी चराचर श्रि से यश वरदूना ६ 1 
्त्यवमक्ञाय विदेहराजो वाक्यं समग्रं परिपूरित । 
शरश्मानमामनन्य बिशुदधधुद्धिय॑यो गहं सवं प्रति सानशोकः 

अक्मासुनि के देतु युक्त सारे यचन युनकर विदे 
जनक ने उनका तत्व सम लिया । छत्र राजा जनक शुद्र बुद्धि 
हो गए वे श्रश्मा मुनि से श्रात्ा तेकर शोक रदित दष शपते 
घर्‌ कौ गए श्टा 
तथा त्वमप्यचयुत यु शोकट्तिष्ठ शक्रोपमहरषमेि । 
सत्रेण धर्मेण मदी जिता ते तां च इन्तीसुत माध्य्मस्याः 


इति श्रीमहाभासते शताह्वां संदितायां मेयासिक्यां 

शान्तपवंणि राजधर्मानुशासनपर्वसि व्यासवाक्ये 

अष्यर्विशोऽष्यायः । २८ ॥ 

है धमराज ! अरव तुम भी श्नपने शोक छो छोडो श्चौर इन्द्र 
के समान पे फो पाकरख दोजान्नो | ऊन्तीमसुत् ! पने 
तात्रथमं ॐ तुसार प्रथिवी को जीता ह । तुम इसका उपभोग 
करो; खपेत्ता न करो ॥५६॥ 

इति शरीमहयाभारत शन्तिप्वान्तगत राजधर्मप मे श्रश्मा 


जनक सम्वाद्‌ का अटूलाईसवां ध्याय समाप्त 
हुमा 
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उनतीसवा सध्याय 


यशन्पायन व्वाय--अन्याहरति रज्र परमत्र युधिष्टिर । 
गुडाकेशो हपीकेगमस्यभापत पाणडवः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन धोद जनमेजय ! जव राजायं मे शरेष्ठ, 
धरमपुत्र राजा युधिष्ठर ङ भी नदीं वोले-तो पाण्डुपुत्र भर्जैन 
श्रीरष्ण से इस तरह कने ले ॥९॥ 
डेन उाच-्ातिशोकाभिसन्तपतो धर्मपुत्रः परन्तपः । 
एष शोकाशंे मन्तस्तमाश्वासय माध ॥ २॥ 

हे साधव ! श्राज शत्र नाशक धमराज श्चपने वन्धु-वान्धरवों 
के शोफ से सन्तप््ोरदैद्‌। ये षस शोकसयुद्रमे इवे जा रद 
ह, च्राप इनको समम दीलि९॥२॥ 

मर्वे स्म ते संशयिताः पुनय जनादन । 
त्रस्य शोकं महाबाहो प्रणशयितुमहति ॥ ३॥ 

ह जनादन ! हेम सव की बातों पर इनको सन्देह रद जाता 
| है महावाहो ! इनके शोक मश करतेमे तो श्राप ही समं 
ई ॥२॥ 
वैशम्पायन उवाच-एवैमुक्तस्तु गोषिन्दो विजयेन पदातन 

पर्यवर्तत राजानं एएडरीकेकणोऽच्युत; ॥ ४॥ 
वैशम्पायन बोले--जघर महावीर श्वजंन ने श्रीकृष्ण से इतना 
कदा-तो कमललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने धमराज की रोर 
श्रपना सुख फेर ॥४॥। । । - ई 
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अनतिक्रमणीयो हि धमेराजस्य केशवः । 
ब्राल्यातभृति गोविन्दः प्रीत्या चास्यधिकोऽर्॑नात्‌ 
धर्मशाजः श्रीकृष्ण की वात पर वहुत ही श्रद्धा रखते थे । वे 
उसके अतिक्रमणे करने में स्तमथं नदीं हो सकते थे, क्योकि 
वचपन से ही श्रीृष्ण-ौर धर्मराज की प्रीति चञजुन से भी 
धिके थी 
संप महाबाहूर्नं चन्दनभूषितम्‌ । 
शैलस्तम्भोपमं शौरिराचाभिगिनोदयन्‌ ॥ ६ ॥ 
महाबाहु श्रीकृष्ण ने स्तम्भ-सदरश, चन्दन-चचित धर्मराजः कौ 
सुजा पकड़ ली श्रौर उसे ्रानन्दित करते हुए यह्‌ वचन फा । - 
शमे पदन तस्य सुद चारुलोचनम्‌ । 
व्याकोशमिव विस" पदं र्यं हवोदिते ॥ ७ ॥ 
सगवान्‌ श्रीकृष्ण फे मुख मे उञ्वल दन्त-पंक्ति चमक रही 
थौ शोर सुन्दर शरं कारित हो रदी थी । बोलने के समय 
इनफ़ा सुख, सूर्योदय के समय खिले हृए फपल के समान प्रतीत 
होता था ॥७॥ 
र्व उवच मा छृवाःपपवयाघ्र गोद लं मवरशोपयम्‌ 


न हि ते सुमा भूयो ये हताऽस्मिर्‌ रणामिरे ॥८॥ 

श्कृष्ण॒ वोले-दे पुरुवा ! तुम श्रपते शरीर ॐ सुखा 

देमे बाले इस शोक का परित्याग करो । जो इस रणएत्तेत्र मे मर 
` सुके--पे तुमको सुज्ञ नही ह ।॥६॥ 
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खम्रतन्धा यथा ज्लामा मितथाः प्रतिषे) 
एव ते पूत्रिया राज्‌ ये भ्यतीता मारणे ॥ ६ ॥ 

ह राजन! स्वम ए लाभ जिस भति से जागते पर 
निरभफ दो जति द इनी तरह महारण मे सरे ह्‌ त्रिय, अ 
स्रतन-पुरुप हरो चुके ॥६॥ | 

पर्वेऽप्यमिषुखाः शूरा त्रिजिता र्णशोभिनः। 

मेषां फवितष्ठतो वा पलायनरापि पातितः ॥ १०॥ 
से त्यक्त्वाऽऽत्मनः श्राणान्युद्रवीरा माषे । 

शसखरपूता दिं प्राप्न चान्डोचितुम्पि ॥ ११॥ 
 तत्रथमरता शरा वेदवेदाद्गपारगाः। 

रा यीरग्िं पुरयां तात शोबितुपद॑सि ॥ १२॥ 

मृतानमजमावासत्वं भतवव पृथिवीपतीन्‌ । 

रण मे शोभा पाने बाते सारे शूरथीर सन्ुख यद्ध मे ही तो 
मारे गप है| किसीकोषीिसेयामागते हप नकं मारा दै । 
हन सरि वीरो ने अपने प्राणों फा मोद छोडकर धोर संमाम में 
युद्ध किया है 1 फिर ये शख से पवित्र होकर स्वगं पचे द, सारे 
मेद-पेदादग-पारगामी शरवीर, कृत्निय.धमाुसार यु करते हए 
ही तो पचित्र वीरगति फोप्राप्र हर ह हे महाकुभाव ! मृत राज 
लोग पने र कर्मासुसार खगं पहुचे दै, षटं शन सथ.वातों को 
ध्यान से मुकर उनका शोक नदीं करनां चादिए ॥११.१२॥ 


+ अय 
३६ सद्याभाग्त { रा्यसपव 
[द्‌ प्ररातचय्‌ ॥ १३१ 
ख्यं पुत्रशतं च्याऽः बारदा<न कः | 
त्तदा दल्ला व्यते ;ट; कः सजा 


= ~ ~ --{ (+ 
उख्य अपच पु योन चं यड्‌ न्यां थः उनम नारद्‌ म 


मुखदुःदैरदं सं च परमः म॒हाध्‌ दय ११४ 
अबिष्टका सरिष्णयसद्र द पटिदकना। 

दे चञ्जव ! एुल-दु् को स्य तेकर धम ठम श्वर यष 
सारी भरना एक दिन चदय मर नानो दः सिर इत सम्धन्य में 
दुमको इतना रोच पीटना नरी हिप 1६ 

महाभाग्यं पुरा राज्ञां फीत्यमानं सया श्लु 1१५॥ 


गच्छावधानं दपते ततो दुःखं परहास्यसि । 


. 


क (क 


पतन्महा्भावांस्स्ंशत्येद पएरथिवीयठीर्‌ ।६६॥ 
दे पते ! पून ॐ राजान्न ऊ टे हृद मदत्वशाली 
इतिदस ॐ सुम से सुनो-ठुम सावधान दो जाओ । इन शत 


सहादुमाव रानात्रो का खारा शयोक इसके खनने से एददम नष्ट 
हो जवेगा 11११] 


शममानय सन्तापं शयु विस्तरशथ मे । 
कुर्रह्मभिशमनपरायुवंधनषुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
भरमाणा दितियेनाडपादानं मनो्‌। 
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हे राजन ! श्रव तुम सन्ताप को शन्त करो श्रौर युक से 
विस्तार कै साथ पूवंन राजानो ॐ मनोहर चरिते का रवण करो। 
यद्‌ कूर ग्रहो का शमन करने वाला श्नौर भाय का वधंक दै । 
तरितं मरुतं च सृतं ख्य शुश्रुम ॥ १८॥ 
यस्य सेन्द्राः सवरुणा वृहस्यतिपुरोगमाः। 
देवा धिथटजो राज्ञो यह्मीयुमहात्मनः ॥ १६ ॥ 
यः सपरधयाऽजयच्छ्ं देवराजं पुरन्दरम्‌ ! 
शक्रप्रियेषी य॑ विद्वान्पत्पाचष इृहस्यतिः ॥ २०॥ 
संपर्तो याजयामास यषीयान्स वृहप्पतेः । 
है सजय ! राजा शअधिक्नित के पुत्र मरुत्त नामक एक प्रसिद्ध 
राजा हुए ह, जो भी गयु को प्राप हृ९। इस महात्मा विश्वसक्‌ 
राजा मरुत्त फे यज्ञ मे रहसपति के सित वर्णं शौर इन्द्र देवता 
स्वयं पधारे थे । इस राजा मरुत्त ने देवराज इन्द्र से र्था करे 
उते जीत क्तिया । हनद्र के प्रिय करने की अरभिलापा से बरृहसयति मे 
उसो यज्ञ करानि से निपेध कर दिया; फिर ब्रहष्पति के छोटे 
भाई संवते ने उप्ता यज्ञ करवाया ॥१८-२०॥ 
. यसिमन्प्रशासति सीं सृपतो राजसत्तम ॥ 
ङृषटपच्या पृथिवी विबभौ चैत्यमालिनी ॥ २१॥ 
हे राजसत्तम ! जव यह राज परथिवी का शासन कर रहा 
था, उस्र समय विना दल से जोते हए एथिवी अन्न उन्न करती 
थी श्रौर बडे २ बाग वगरीचो से सुशोभित थी ॥२१॥ 
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आधिकितस्य वे सत्रे पिश्वेदेवाः समासदः | 
मरुतः परिवेष्ठरः साध्याधासन्महात्मनः ॥२२॥ 
राजा श्नविित के पुत्र महात्मा मरुत्ते यत्त मे विश्वदेवा 
सभासद्‌, मरत्‌ शरोर साध्यदेव परिवेष्टा ये ॥२२॥ 
मरुद्रणा मरुत्तस्य यत्सोममपिर्वस्तत; । 
देवानपरुप्यानान्धर्वानव्यस्च्यन्त दक्षिणाः ॥ २३ ॥ 
सस्त राजा के यज्ञ मे मर्दूगणे ने सोमषान किया! वै 
शल मरद्गण इस तरह देव, मनुष्य श्रौर गन्धर्यं सय को 
उलाध गए ॥२३! 
स चेन्ममार खञ्जय चतुर्भद्रतरस्त्वया । 
एत्रासुण्यतसयैव मा पुत्रमसुतप्यथाः | २४ ॥ 
हे सजय ! यदि सव तरह के कल्याण से युक्तं बद्‌ राला 
मर्त सी मरं गया, जो पुख्यालां से भी पुस्यात्मा धा, तो श्रय 
तुमको अपने पुत्र का सन्ताप नही करना चादिए ॥२४ 
दोव चेवातिथिनं गरतं खज्ञय शुभम । 
यसमन्हरएयं ब्े मथवा प्ितसरय्‌ | २५ ॥ 
सत्यनामा वसुमती यं ्ाप्ाऽसीज्जनाधिपम्‌ | 
दिण्यमभदनवस्तस्मि्‌ जनपदेश्वरे २६ 
दे च्खव 1 एक सुदत्र नामक राजा थे, जो वड़ा अतिथि 
जा ससा ह 
था! चस रजा 
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फो पकरषही इस प्रथिषी फानाम पञुमती अन्वयं हुमा । एस 

राजा फे राजरकल में दी नदियों मे सुवणं वहा फिरता था। 
कषान्ककंटकामक्रानमकराच्छिटुफानपि। 
नदीष्वपातयद्राजन्मभवा लोकपूजितः ॥२७॥ 

ट राजन्‌ ! कुमे, फकंट, नक्र, समकर शरोर शिक श्रादि 
सुचरं के जलचरो को लोकपूजित इनदर ने नदियों मे उन्न क्र 
दिवा 15 

दिरए्यान्पतितान्द्टषा मत्सयान्मककच्छपान्‌। 
सदखशोऽथ शतशस्तरोऽस्मयदथोऽतिथिः ॥२२८॥ 
मैकड़ हनरं युवणंमय इन मत्य, मर श्रौर कच्छपो को 
देखकर राजा युदहोत्र वड़ा शी भचम्भित हुश्रा ।२२८॥ 
तद्विर्टयमपर्यन्तमाधतं इरजाङ्ते । 
ईजानो वितते य ब्राह्मणेभ्यः समप॑यत्‌ ॥२६॥ 
कुरुजाद्रल प्रदेश मे ष युवणं बहुत भरधिक मात्रा मे छां 
गया । राजा ने विस्त यन्न का विस्तार किया श्रौर ब्रा को 
वेदी ट दृर्तिणा दे दाली ॥२६॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुभ॑दरतरस्वया । 
पुत्राखुर्यतरयैव मा पुतरमयुतप्यथाः ॥२०॥ 
श्रदरिणिमयज्वानं चेत्य संशाम्य मा शः। 

है सञ्जय ! घर्मक्ञान, वैराग्य शौर फेश्वये श्रादि चारों से युक्त 
वड़ा पुस्यात्मा राजा दुरोतर भी जव मर गया-तो तुम फिर क्षयो चते 
पुत्र का शोक कर रदे हो । ठम्दारे प्र ने तो न कोरः यन्न किया 


६..५ 
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रन मोई वरेप विश दान दौ थी । धरय तग सप 
घ सममा लो श्नौर शोक रहित दौ जाद्रा ॥दना 

शं दृष्टं दव मृतं एय शुभम ॥६१॥ 

यः सरकं शषछाणां धेतानश्वानवाणजद्‌ । 

पसं च एसां न्या देपपरिष्रताः ॥२२॥ 

दैन वितते यदं दवरिंसायरयफासयत्‌ ) 

यः पदसं सहघ्राां सजानामिपदिपगाव्‌ ॥२३॥ 

ईजानो वितते यहे पिणामत्यकातयत्‌ । 

शतं शरस्ठासि वृषाणां हमपाहिनाम्‌ ॥३५॥ 

गवां सश्ाजुचरं दक्तिएाप्यकयत्‌ । 

श्ङ्स्य यजमानस्य तदा तिष्रुपदै नर ।२५॥ 

द्माद्रदिन्ः सोमेन दरिणाभिर्दिलातयः | 

यस्य यजञपु रलेनद्र शतपस्येषु दै एग ॥२६॥ 

 देवान्सप्याय्‌ मन्ध्ानित्यलत्यन्त दकाः । 
दे सञ्चय ! अङ्गराज राजा वृहु्रथ भी वरः भ्रिद्ध राजा हुए। 

वे भी मर चुके । न्दने यनन मे दृश जाय सेत अर्वा का दान 
किया । दे लख सुभरं ॐ तहर से भूषित फन्या दान 
भे दी । जग्रसे अपने गत फा वि्तार क्या, तो दश लाख 
मूषो. से विभूषित शु लत्तण युक्त शायी दश्चिशा मे दिए । 
इसी त्द्‌ इष विशत न मँ सुशं मालां से विभूषित धृपभ 
.वन दं दिए । इन शमो के साय एक़ सदत गायो का दान 
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{किया 1 विप्डुण्द्‌ नामक पव॑त मे यह्‌ राजा यन्ञदीक्ता लेकर यज- 
सान पनाया । सोमपानसे इन्र क्मष्टो गया श्रीर द्तिणा्नों से 
मर्ण सन्तुष्ट हुए । र रजेन ! सफ सौ संस्याॐ य्न मे इतनी 
दरिणादी गष, जो कभी छन्य देव) सदुप्य या गन्धव कोई 
भो नेष्ट दे पर्‌ पे ।२१-२६॥ 
* न जातो जनिता नान्यः पुमान्यः संप्रदास्यति ॥ 
यदङ्गः प्रददौ पित्तं सोमसंस्था सप्त । 

फो भोपुरपन तो श्राज तक उत्पत हृष्मा श्रौर न भ्रागे 
फो होगा, जितने श्रम्तिष्टोम श्रादि सात यत्नो मे इतनी द्रव्य 
द॒क्षिणा प्रदान की घ्ने ॥३५॥ 

स॒ चेन्ममार ख्य चतुरभतरस्त्वया ॥२८॥ 
पुत्रारुए्यतस्थव मा पूत्रमनुतप्यथाः । 

ह सन्य! धमं आद्रि वासे कल्याणो से युक्त यदि श्रद्गयज 
ृह्रय भौ मर गया-जो तु्दारे पुत्र से कदी अधिक पुण्यात्मा था । 
इसक्तिए तुम दसा शोक न करो ॥३मा 

भिषिभोशीनरं चेन पृतं सञ्जय शुभम ॥२६॥ 
य दपर परथिवीं सवा चमवत्समवेषटयत्‌ । 

हे सश्चय ! गजा उशीनर ख पुत्र शिवि मी भमर चुका, 

लिने इस सासो प्रथिवी को चमडे की तरह लपेट ली थी ॥३६॥ 
महता रथपोपेण परथिवीमदुनादयन्‌ ॥४०॥ 
एकच्छत्रा महीं चक्र जेतेशेकरथेन यः । 


२ सदहाभारत [ सजधमपर्व 
` इष रला शधि ने पने मदान्‌ रथ के नोप से प्रथिवी को 
शच्धायमान कर दिया । इसने ही श्रपने शवकेले भिजयी रथ से 
सारी प्रथिवी पर एकच्छुत्र र्य की स्थापना की ॥४०।] 
यावदस्य गवां स्यादारण्यैः पशभिः सदह ॥४१॥ 
ताध्ीः प्रददौ गाः स शिविरौशीनरोऽध्वरे 
राजा शिवि के पास जितने यौ) श्र श्रौर वन कै पश्च हावी 
श्रादि थे, उन सारे गवादि को मगा कर उसने श्रपने यन्न में दान 
केर दिया ॥४१॥ 
न बोढारं धुरं तस्य कथि नने प्रजापतिः ॥४२॥ 
न भूतं न भविष्यं च सरमैराजषु ण्ञजय । 
अन्यत्ौशीनराच्छेनयाद्रानपरिद्रविक्मात्‌ ॥४३॥ ` 
अ्द्ततिएमयञ्वानं मा पुत्रमनुत्प्यथाः । 
है खञ्जय ! अपने रचे हुए जगत्‌ की धुप्ॐे धारण करने 
पाले राजा शिवि सरे उत्तम प्रजापति श्रह्या ने किसी न्य राजाकफो 
नदीं सम । इन्द्र के समान पराक्रमी, राजर्धिं उक्ीनर दश, 
शिविषु् श्य से तरधिक .को£ उत्तम राजा, अन्य सारे राजाश्रो 
क न न अगे होने फ श्राशा ह । तुम 
दन स शानः यज्ञरदित पुत्र का तुताप न करो । 
स चेन्ममार सञ्जय चतुर्म्रतरसत्वया | 


एवादुए्यतस्थैव मा एतरमतुतप्यथाः ॥९। ।' 
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हे सृत्य ! यद्‌ चारो कल्याणा से युक्त तुश्दारि पुत्रसे 
पुस्यातपा, उसीनर वंशल शोच्य भी मर गयातो फिर तुम प्रपते 
पुर काक्या श्नौक कर रहै हो । उसका शोक छोड दो ॥४४॥ 
भं चव दप्यन्ति पृतं सञ्चय शुभम । 


शाङ्न्तलं महात्मानं भृरशरिविशसंचयम्‌ ॥४५॥ 
ह डय ! दुष्यन्त-पुत्र भरत भी मर गया, जो शक्न्तला 
फा पुत्र महापराकमो श्रौर बहुत एरय से सम्पन्न था ॥४१॥ 
मा षद्श्वा त्रिशतं च्ान्देबेभ्यो यद्ुनामसु। 
सर्तीं विंशतिं च ग॑गामनु चतुर्दश ।४६॥ 
षस राजा भसत न यमुना तदे पर तीस, सरखती तट पर 
यी, गङ्गा तट पर चौद रश्व, देवां को प्रदान किए ॥४६॥ 
धश्रमेधसदसरेण राजघ्रयशतेन च । 
षयान्स महातेजा दौप्यन्तिभैरतः पुरा ।॥४७॥ 
महातिजस्वो दुप्यन्त-ुत्र भरत ने सदृसो अश्वमेध श्नीर 
सकर राजसुय यक किए थे ॥॥४७॥ 
भरतस्य महत्वम स्व॑राजमु पार्थिवाः 
सं मर्त्या हव वाहुभ्यां नातुगन्पुमशक्सुवन्‌ ॥४२८। 
सारि राजान्न मे भरत ने तीतर कमं कर इलि, उनको न्य 
राजा इष तण्ड नकष कए सकते, जैसे कोद पुरुप, अपनी भुजां 
स श्ाक्नाश मे नदीं उड़ सकता ॥४०८॥ 


६ € 
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परं सदसायो ब्रद्धार्‌ यन्पे्ीरविहत्य च । 
पदं यत्र पदुशानं क्वाय भरते ददौ ॥४६॥ 
इसने यज्ञेदी का चिस्वार करॐ़े सदर की संस्या से भी 
श्रथिक चरम की संस्यसि श्र्ठ दानक्रर डल तथा कड पदम रतन, 
विभूषित अश्व, म्पि करव को भवान किष ॥४६॥ 
स चेन्ममार सड्धय श्तुद्ट्र वरस्तव | 
त्रासुएयतस््ेद मा पूत्रहुतप्वधाः ॥५०॥ 
है शट्जये ! वुष्डारे पुत्र से पवित्र चसे कल्याणो से युक्त 
स मरत भो जव मर चुङ-तो तुमको अपने पुत्रे ऊ सन्ताप 
नही करना चाहिए ॥५०॥ 
रसं दाशरथिं चैव पृं ख्य शुग्रम । 
योऽन्वकस्पत दे नित्य परजाः पूत्रानिवोर्साय्‌ ॥ 
दे सञ्जय } दशर्थुत्र राम को भी हमने सव सुना है 1 
जिसमे अपनी प्रा का अपने श्रौरस पुत्र डी माति पालन 
कियाथा॥श। ` 
विधवां यस्य विपये नानाथाः काथनाभवन्‌। 
सदवापीतिपटिसमो रगो श्यं यदन्वशात्‌ ।॥५२॥ 
ई राम के रा्य सं कोह मिवा या जननाथ नहं थे} इसने 
रपने पिता दशरथ फे समान ही श्योष्या का शासन क्रिया।४२॥ 
सारवी च पजन्य; सस्थानि समपादयत्‌ । 
तित्वं सुमिवमेबासीद्राम राज्यं मशासति \५२॥ 
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जव राम प्रथिवी का शासन कर रहै ये, तो समय प्र मेध 
वरसते थे शरीर श्रन्न ठीक २ उतपन्न होते थे । उनके राज्य 
सर्द सुभिक दी रदवा था ॥५३॥ 


प्रारिनो नाप्सु मञ्जन्ति नान्यथा पवकोऽदहत्‌ ॥ 
स्जा भयं न तत्रापीद्रामे शज्यं प्रशासति ॥१४॥ 
कोई भी उस समय जलमे इष कर नदीं मरते थे श्रोर 
न दुरे दंग से भाग ज्लगरी थी } राम क राजखकाल मे िसी 
मी रोग का मय नहीं था ॥९४॥ 
आान्व्षसहक्िए्यस्तथा वर्पसहस्षकाः। 
अरोगाः सर्वसिद्वाथां रामे राउयं प्रशापति ॥५१॥ 
ह यजन्‌ ! जिस समय राजा रामचन्द्र जी राज्य कर रहै थे, 
उस समय सारे खी पुरुपा की सदसो वपं की आदु होती थी । 
किसी मुष्य के शरीर मे येग नदीं था श्नौर सारे काम उनके 
सिद्ध देते थे ॥५५॥ 
नान्योन्येन षिवादोऽभूत्त्रीणामपि इतो चणाम्‌ । 
धर्मनित्याः प्रजाशासन्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ॐ शासनकाल मँ परसपर स्रियो तक मे कोई 
लढाई भगड़ या कलह नदीं होता था; पिर पुरो मे किसी प्रकार 
के भगड़ा न होने की सम्भावना ही क्या हो सकती है । सारी 
्रजञा धमं के सिवां अन्य कोई कायं भे आरक्त नदीं थी ॥५६॥ 
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` शन्तुः दर्वतिद्धर्था निर्भयाः स्वेागिगिः 
नराः सत्यवताश्ासम्‌ रामे राज्यं प्रथाप्रति ॥५७१। 
नित्यपष्पफलाशरैव पादपा निरपद्राः । 
सर्वा दरोणदुषा गावो रामे राज्यं प्रशाप्रपि ॥५८\) 
श्रीरामचन्द्र जी के राजत्वकाल भें सरे दृत "निस्य पुप्प फन 
उत्पन्न करते शरोर सव्र वर ॐ उपदरयो से रदित परे । प्रत्येक गौ 
देखी भिलती थी, जो कम से कम सोलद सेर दृव दनी यी ५५-५८ 
स चतुदशवर्पासि वने प्रोप्व महातपाः । 
दशाशधमेधान्‌ जारूथ्यानाजहार्‌ निरणंलान्‌ \५६॥ 
दस महातपस्वी रमते चौदह वपं वन में व्यतीत किए | 
इसके वाद्‌ उसमे प्रशंसनीयं दश श्रश्वमेथ करिए जिनमं तिरुनी 
दक्षिणा दी गहै श्रोर किसी प्रतिपरी को श्राने से नही रोक 11५८६॥1 
युबा श्यामो लोदिता्ो माताद्ग दव यृथपः | 
अजादुबाहः सुषुखः तिहस्फन्यो महामनः ॥६०॥। 
दंश बपैसदक्षाणि दश वर्षशतानि च । 
अयोध्याथितियूत्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥६१॥ 
इनका वशे श्याम, युवावस्था श्रौर श्रा लाल थी। ये 
यूथपति मातङ्ग की तरद वलवान्‌ श्रौर सुन्दर भे । इनी जातु 
पयन्त वड २ भुना श्रौर सिंह के तुल्य न्थ ये । श्रीराम ने 
भयारदे सद वप पयन्त श्ययोध्या पुरी मेँ राज्य का शासन किया । 
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स चेन्ममार छज्ञय चतुभदरतरस्त्वया। 
त्रासुण्यत्रथैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥६२॥ 

ह खञ्जय ! तुम्दरि पुत्र से वहे पवित्र, धर्म आष्ट चारों 
कल्याणो से युक्त, जय श्रीराम ही संसार से धिदा हो गए-तो फिर 
तुम को श्रषने पुत्र फा शोक नदी करना चा्टिए ॥६२॥ 

भगीरथं च राजानं परते छ्य शुम । 
यस्येन्द्रो वितते धक्ञे सोमं पीत्वा मदोकट; ॥६२॥ 
यसुराणां सहस्राणि वहूनि सुरपत्तमः। 
श्नलयद्भाहुवीरयेण भगमान्पाकशासनः ॥६४।. 

ह ठञ्जय ! राजा भमीरथ वे भसिद्ध हो चुके ह! वे शृत 
हो यप्यद हम युन चफे है । इसी भागीरथ के विष्टृत यज्ञ मे 
सुश्ेष्ठ भगवान्‌ पाकशास्नन इन्द्र ने सोमरस का पर्याप पान 
करिया, जि्तसे बह मदोक्ट हो गया । इष से उतने करई सष्टस्र 
श्रपुर श्रपने वावन के द्वारा जीत किए थे ॥६२६४॥ 

यः सहस सदस्राणां कन्या हेमविभूषिताः । 
ईजानो वितते यज्ञ दरिणामत्यकालयत्‌ ॥६५॥ 

हसौ यक्ना ने प्रपते चिष्टेत यत्न मे लालों कन्यानां को 
सुवणं से विभूषित करके दक्षिणा में दे डली थी ॥६५॥ 

सवा रथगताः कन्या स्थाः पर्वे चतुयु जः । 
शतं शतं रथे नागाः पदिमनो .हेममासिनः ॥६६। 
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` प्रलेक कनया रथे या ग, विसम चा २ प्र सु 
हरये । इनक सय सुत्रण-माला-पारो पाचनं सं वभूत 
सौ २हाधी थे ॥६६॥ 
पह्षगश्या ष्फ दस्तिने एतालनवपुः 1 
गवां दटदपथेऽ्थे सस्त गन्यजायिकग्र 1६७॥ 
एक २ दाथीके पी एर सदम्‌ श्यदयलृष्रम्र | प्रश्रे 
के पौ एक २ महस मायं थीं नौर गा साथ एवं २ सदमन 
मेड बकरियां भी शरी ॥६५॥ 
उपहर निच्तो यस्याह निप्र ह । 
ग्धा भगीरथी त्साट्द्री चाभयन्पण ॥६८) 
हिमाल फे खोह्‌ सं निकल केम गलन, साच भगीरथ की 
गोद मे वेड य । इसे गङ्गा च नाम मागर) शरोर उररी 
पडा [ष्ठा 
भूरिदषपेणमिचयाहं यजमानं भगीरथम्‌ । 
विलोकप्थगा गङ्गा टहिद्लपुषी ६६ 


रष्वङ्किलभर छ, रता भगीरथ ने विपुल दकिणा वाते यज्ञ 
किए । तीमँ लोको मे वहने वाली गगा, इन दी भगीरथ की पुत्री 
कदलाती द ।॥६६॥ 


९ वेन्मपार.रुञ्य चतुर्भद्रतरस्यया। 
सरसुरयतर्‌वव मा पुत्रसनुम्यथाः ॥७०॥ 


दजञव ! य़ मगीरय मौ पुनरे पत्र से श्रेष्ठ श्रौर चा 


कल्यो से युक्तया जव बहु सी न रहा; तो 
मको श्रपते 
पत्र का शोक नदीं करना चादिए ॥७०। # 
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दिलीपं चं गदान शरनं ज्य शुभम । 
सर्य जप्रीषं भगाय कथयान्तं [हजातयः ॥ 
गृ रभ्रा नुवर यमु यशधाधपः 1 
रदौ ेम्मिन्पह्‌ये ब्राहमेभ्यः ममाषितः ॥७२॥ 
ह सतय ! साकाफमौ रजा दिलीप मौ तुमने सुने मे । 
नदे उमम फर्म फाप्रद्मत श्वरतफ परतन कमते | दे भो 
मर्द्द) एम राजाने दरपन माय मं पदी उदाग्ता फे 
साथ धनम भते द्द्‌ पथयो परादपो फ दनमेदे दानी थी 
यस्येदं यजमानस्य यपं यततं पुराहित्ः। 
सदम बरिवान्मान्दविणामत्यक्रालवत्‌ ॥७३॥ 
रुम यस्मान गस दलीप रेः प्रत्येक यण में पुरादित फो 
तः व्यमूपर्णा स प्रकृष्न सन्न दयभी दति मं दिप 
184 
यस्य यते महानाकीय्यपः श्रीमाद्धिरएमयः 
ते ददा; क्म्‌ परवायाः गक्रज्यष्न उपाश्रयन्‌ ॥५७४ 
गखयेयष मँ चरी दान्ति स युक्त सुतरणामय यूप या। 
सर्वभेष्र इनदर ख साय सरि देयता एके वदप मं पटच थ ॥७४। 
चपा य्य मौर्ये तस्मिन यूपे दिरएमये । 
नसृतु्दबगन्पर्वाः पद्‌ सदघाणि सप्तधा ॥७५॥ 
(1 


| 


र ई ष 
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अवादयत्त्न वीणं सध्ये विश्वावसुः स्वयम्‌ । 
सवेभूतान्यमन्यन्त मम वादयतीत्ययम्‌ 1\७६॥ 
उस खुवणयूप के उपर दृक्न क दुंग प्र लगने बाला 
चपा सी सुबरणे का दी था। चः दार मन्यं मंधक देवता 
नांच रदे थे । खये विश्वावसु गन्ववंयाज, साते छ्रये ॐ ्रु्ल 
अपनी घीणा वजा रहे थे । सारे घेता यदी ममर थे) क्रि यद 
वीणा सुश्च ही सुनने को वजा रहे दह ॥७५-७६॥ 
एतद्राज्ञो दि्ीपस्य राजानो नानुचक्रिरे । 
यस्वेभा हेमपञ्यनाः पथि मत्ताः स्म टेरे ॥७७॥ 
इस राजा दिलीप की श्रन्य कोई राजा वरावरी नदीं करं 
सका । इसके सुबणं के श्राभुपणें से विभूषित दाधौ मार्ममें लैर 
लगति रहते थे ५७] 
राजानं शतधन्पानं दिलीपं सत्यवादिनम्‌ । 
, येऽपश्यनपुमहात्मानं तेऽपि खर्ममितो नरा; ॥७८॥ 
, - हे रजन्‌ ! सेकं धतुपों को धारण करने बालत, सत्यवादी, 
. महात्मा रजा दिलोपके जिन लोगों ने दर्शन कर लि९, वे भौ 
सगे ॐ अधिकारी हो गए-इयमे सन्देह नदी हे ।७ना। | 
नेयः शब्दा न जीयन्ते दिलीपस्य निवेशने । 
 खवाभ्यायोपो ज्यावोपो दीयतामिति त्रयः } 
राजा दिलीप ऊ भवने मे स्वाध्यायवोप, धुय की धति 
चीर दान दो-ये तीन ध्वनि कभी शान्त नदी होती थी ।७६॥ 
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सृ चन्प्रमार्‌ छञ्चय चतुभद्रदरस्तवया 
पुत्रादपृस्यतस्शषे गा पुत्रमनतप्यथाः1८०॥ 
है सचय ! जव सव कल्याणे से यक्त तुम्दारे पुत्र से शष्ठ 
राजा दिलीप सी मर गद, तो तुमको पते पुत्र का सन्ताप नदीं 
फरना चाद्विए्‌ ॥५५॥। 
मान्धातारं यवनां मृतं खय शुश्रम । 
यं देवा सरतो गभ पितुः पश्वादपाहरन्‌ ॥८१॥ 
समृद्धो युवनाश्वस्य, जठरे यो महात्मनः 
पृपदाज्योद्धवः श्रीमास्तिसोकरषिजयी मृषः ॥८२॥ 
है सृञय ! तुमने युवनाश्व फे पत्र राजा मान्धाता को सुना 
होगा-जिसफो मरत्‌ नामक देवो ने पिता शी कुक्षि से वार 
निकाला था । महातमा युबनाश्च फ उद्र में दी इसकी दृद्धि इई । 
विधिरेष धृत के पान से कान्तिमान्‌ वरिलोक-विज्यी राजा 
सन्धाता उन्न हुए थे ॥८२॥ 
य॑ इष्वा पितुरुत्सङ्खे शयानं देवरूपिणम्‌ । 
ग्रस्योन्यमजरुचन्देवा कमयं धास्यतीति वे ॥८३॥ 
मामेव धास्यतीत्येवमिन्द्रोऽथाम्दुपपयत। 
मान्धातेति ततस्तस्य नाम चरे शतक्रतुः ॥८४॥ 
जव देवो ने इस मान्धाता को पिता की गोदी मे देखा, तो 
प्रसर कहा, कि इसको कौन दूध पिलवेग.। तव इन्द्र ने. कदा 
था, फि यह मेरा पान करेणा-इसीसे इसका नाम इनदर ने मान्धाता 
रखा ॥८३-८४॥ ( व 
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ततस्त पयसो धारो पृष्ितो्दात्मनः । 
तस्यास्ये यवनस्य पाणिरिन्द्रस्य चासतवत्‌ ॥ 
तं प्विन्पाणिमिद्दरस्व शतपहा व्ययधंत । 
उ आरीदादशष्मे दादशाहेन पार्थिवः ॥८६॥ 
इस हास्मा सन्धाता के पोषण कँ निमित्त इन्द्र की अंगुलि 
सेद्ध को धारा इसके मुख म गिरने लगी ) इस वालक 
आन्धाता ते इन्द्र की उस श॑गुज्ति का सँ दिन तक षान किया । 
घरि दिन मे तो बह वालक मान्धात्ता वाग्ह वर्षं कसा दिखा 
देने लगा ।८५*-६॥ 
तमियं एृथिवी सवां एकाहा समप्त्‌ । 
धमांत्मानं महात्मानं शूरमिन्द्रसमं युधि १८७) 
यथाङ्गारं ठु सूपं मरुतमसितं गयम्‌ । 
अरग बरहदरथं चेव मान्धाता समरेऽजयत्‌ ॥ ८२ 
दे राजन्‌ } इस धमौरा गदावली द्र के समान पराक्रमी 
मान्धाता के समीप युद्ध मे प्रथिवी एक ही दिन मे चली श्राई । 
इने युद्ध मे राजा अङ्गार, मरत्त, अधित, गय शरोर अङ्गा 
बृहद्र को जीत जिया ॥५७-८८॥ 
योवनाशव यदाङ्गारं समरे प्त्ययुष्यत । 
निस्फारेषनुपो देवा चौरभेदीति मेनिरे ॥=&॥ 
दे रजन्‌ | वतास्-पुत्र मान्धाता का जव राजा श्राङ्घार के 


साथ यदध हुधा-तो उसके धनुप की टार सुनकर देवो ने सममा 
आज आकाश फट जविगा ।८६९॥ ` 
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यत्र प्रवं उदेति म्म यत्र च प्रहिपिषति। 
मवं तद्यौवनाश्वस्य मान्धाहुः सेव्यते ६०] 

जक सधे प उदय एता ह पौर जह युप्ता दै, उप सारे 

भूमि पर्‌ नुत्रनाश्-पुत्र रास सन्धत्त का ्मधिफार था ॥६०॥ 
धरप्वमेधगतेनेषवा राजस्ूवशतेन च । 
ददद्रौहितासात्स्वान््रादणेम्यो विशाम्पते ॥६१॥ 
हैर्एयान्‌ योजनेत्सेधानायतान्दशयोजनम्‌ । 
ध्रतिरिक्तान्धिजातिम्यो व्यभजंस्त्वितरे जनाः ॥ 

ह विशाम्पते ! राजा मन्धाता ने सौ श्रष्वमेध श्रौर सौ 
राजमूच चश्च फिए ये! इसने प्रन यत्तो मे प्छ योजन चौदे श्रौर 
दृश योजन लम्ये लाल सुवणं के बहुत से मत्य ब्राह्मणों को दान 
मे पिप । भारतो से श्रतिरित्त श्रन्थ षणं के लोगों को सुचणे फी 
दरव प्रदान फी, जिस उन लीग ने घांर लिवा ॥६१-६२॥ 

प॒ चेन्ममार ञ्य चतुर्दरतरस्त्वया ! 
पत्रालयएयतद्ैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥६२॥ 

ह मूखय ! तुम्हारे पुत्र से पुर्यात्मा, चारे कल्याणो से युक्त 
यदि सन्धाता भी मर गया-तो तुमको श्चपने पुत्र फा शोक नदीं 
फटना चादिए\।६३। 

ययातिं नाहुषं चैव मूतं जय शुरुम । 
च इरां पृथिवीं दृत्सनां विजित्य सह सागरम्‌ ॥ 
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शम्यापातेनाम्यतीयाद्वेदीयिश्ित्रयन्मरीम्‌ । 
हजानः कतुग्पिसयैः प्यगच्छदसुन्धरामर्‌ ॥६५॥ 

ह सज्य ! नहुप-पु् ययाति को हमने सुना दैः वह भी मर 
चुका । इसने भी समुद्र-पयन्त सारी पृथिवी का विजय क्रिग्रा । 
हसते शस्या नामक यद्घका्ठ के पातपयेन्त वेदियां वनाकरर सारी 
परथिवी फो चित्रित कर दिया था । इसने मुख्य २ यक्ना स यजन 
किया शौर सारी प्रथवी कौ परिक्रमा कौ ।६४.६९॥ 

इष्टवा करतुसह्चण वाजपेयशतेन च । 
त॑यामास विपेनदरंसिभिः काश्वनपरयते ; ॥६६॥ 
इसने सदस यज्ञ किये शौर सेको वाजपेय यत्न कर्‌ डाल 
तथा तीन सुवणं के पथेत दान कर न्रहमणों को सन्तु किया । 
वयुेनासुरुद्ेन इत्वा देतेयदानवाच्‌ । 
व्यमजतपथिवीं कृत्स्नां ययातिनहुपासजः ॥६७॥ 
नहुपुत्र ययाति ने घोर असुर युद्ध मे दैत्य दानवे को मार 
डाला भौर सारो प्रथिवी का यज्ञ मे दान कर दिया पष्णा 
अन्त्य पत्रानकषिप्य यदुदुद्युपुरोगमान्‌ । 
पर रव्येऽभिपिन्याथ सदारः ्रापिशदवनम्‌ ॥ 


सक अनन्तर यहु, द्रह्म आदि पने पुनो को राञ्यन देकर, 
. अपने छोट पत्र पूर को रा्यष्हाखन पर अभिपिक्त किया शरोर 
शाप स्री सदित बन फो चला गया ॥६॥ 
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स चेन्ममार खञ्जय चतुभदरतरस्तवया । 
एवादुरयतरयैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥६६॥ 

ह सतय ! चारो कन्याश से युक्त, तुम्हारे पुत्र से पतित्र 
जय राजा ययात्तिभी मर गए, ता तुमको शपते पुत्र का को 
शोक नहीं करना चादिग्‌ ॥६६॥ 

प्रम्बरौपं च नाभसं सृतं खञ्जय शुभ्रुम । 
य॑ म्रजा वव्रिरे पुवं मोष्ठारं रृपसत्तमम्‌ ॥१००॥ 
ह छज्ज ! नाभागपुत् प्रम्बरीप को हमने सुना है, वद भी 
मर्‌ चश्च, जितत प्रजा ने खयं श्रपना र्तफ राजा चुना था ॥१०॥ 
यः सहतं सहस्राणां राज्ञामयुतयाजिनाम्‌ । 
ईैनानो वितते यत्ने ाहमणेस्यः सुसंहितः ॥१०१॥ 
नेतत अनाधक्रुनं फरिप्यन्ति चापरे । 
हत्यम्बरीपं नामामिमन्नमोदन्त रिणः ॥१०२॥ 
दृशो हजार यत्न करने वाते राजाश्रां के मध्य मे इन्दति 
सदश्रौ यत्त कर शाति श्रौर विष्टत यक्त मे ब्राह्मणों को सावधानी 
सें दान दिया । श्राज तक फिसी राजा ने इतना दाम नदी किया 
शरोर न श्रागे कई कर सकेगा । दक्षिणा लेने बाले, बहुत से ब्राहमण 
स विषय मे नाभागपुत्र छ्म्धरीप कौ प्रशंषा करते जते दं । 
शतं राजसहस्राणि शतं राजशतानि च । 
र्वेऽधमेवैरीजानास्तेऽन्ययुद्॑िणायनम्‌ ॥१०३॥ 


॥ < 
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इन अश्वमेध यक्त मे लाखा दारं की संख्या मे जो राजा 
सम्मिलित ये, दे दक्निणायन मामं को प्र हु ।१०३॥ 
प चेन्भमार्‌ सञ्चय चतुरमद्रतरस्त्वया । 
त्रासुए्यतस्येव भा पुत्रमनुतप्यथाः ॥१०४॥ 
हे छडक्य ! तुम्दारे पुत्र से भी पविन्न, चारो कल्या से यक्त 
जव नाभाग-पुद्र श्रस्वरीप भी संसार से चल गष-तो तुमको 
चधते पुच का शाक नदीं करना चाहिए ॥१०४॥ 
शशबिन्दुं चस शतं शभरुम खद्धय । 
यस्य भार्या सदस्नाशां शतमापीन्पहासनः 1१०५॥ 
सदक्तं इ दश्च यस्यापरच्‌ शाशविन्दवाः । 
हिरिएयकयचाः स स्ये चोत्तमघस्विनः ॥१०६॥ 
शतं चन्या राजपुत्रमेकैकं पृथगन्वयुः । 
कन्यां कन्यां शतं नामा नागं नामं शतं रथाः । 
रथे रमे शतं चाश्वा देशजा हेममालिनः । 
अश्वे अरे शतं भावो गां वेददजाविरकम्‌ । 
दै ख्य ! चित्यः राजा शशबिन्दु बडे भद्ध राजा 
ह्ये गण श्रौर वेभो मर सु । इस मदात्मा राजा शशायिन्दु क 
एक लाख भायः थी । जिनमे दश साख पुत्र स्यन्न हुए थे, इन 
सबके पास सुवणं ॐ कवच श्नौर उत्तम धुपये । इन एक २ 
राजकुमार को सौ २ कन्य चिवाही गई । एक २ कन्या के साथ 
सो रदाथीधौरणकर्‌ हाथी ङे सायसौर्रथथे।षकर्‌ रथ 
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भ ध्यक पीदस्रौरे गायश्रारएकर्गायके साथ 
भेट करो थी 1१०५.१०२॥ 
पतदमगप्यन्तमध्रमेषे महाप । 
श॒शाविनुर्महारज बराहमरेस्यः समापयत्‌ ॥०६॥ 
रे मक्टाराज ! राजा शशचिन्दुने इस सारे धन को लेकर 
प्मश्वमेध नामक महाय में व्र्मणो को दनि कर्‌ दिया ॥१०६॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुरभद्र्रस्तया | 
पत्रासुएयनरयम्‌ मा एत्रमदुतप्याः ॥११०॥ 

ह सूय ! ह्‌ धमं श्नादि चारो कल्याणो से युक्त, राजा 
शशबिन्दु मौ मर यग्र जो तुम्हारे पुत्र से कहीं उत्तम था । य 
देखकर तमको श्चपने पुत्र का शोक नहीं करना चादि ॥११०॥ 

गय चामृतस्यस पत श्रम सज्य | 

यः स॒ वर्श राजा हुतिष्टागनोऽभवत्‌ ।१११॥ 
यस्मे वष्र प्रादात्ततो वव्रे वरान्गयः 

ददतो योऽचतयं वितं धर्मे शद्धा च पर्धताम्‌ ॥ 
मनो मे रमतां सत्ये त्रससादाद्भनाशन। 

लेभे च कामांस्तान्सवान्यावकरादिति तः भरतम्‌ ॥ 

हे सृञ्जय ! श्रमृतेरय के पुत्र राजा सय को हमने सुना है 
जोश्वरभृ्युकोपाचुके। इस राजातेसौ वर्प तकं यज्ञ छरफे 
यन्च प हवि का भोजन करिया था । श्नमि ने इष राज्ञा कोवर 


के पेष ष देशज शश्व थै, जिनके गले मे सुवण मालदी 
1 एक 


# १ 


1 
सौ 
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मगन को कच । तथ राजा गयते वर मानाः किट हुनान!रमे 
दा देव ए र मेरा धन चच नारद मेरी धम मेश 
कभी ध्यून न होवे रथा प्रापक श्रतुग्रह सं मरा मन नवेश संत्य 
मे लगारदे ! उसको श्रग्नि यै यं सारी कामना पानद न~ 
यट हमने सुन ई ॥१६१-११३॥ 
दशं च पृरंमासे च चाहमस्पि पुनः पुनः! 
प्रयजद्रयमेधेन सृषं परिवत्रान्‌ ॥११५४॥ 
दे राजन्‌! गः दशं घनौर पीरंास तया चुरमाल्य यन्त्रे 
समय पर एक हार वपं तक श्रश्वनेव यप फरना रा 1१६४ 
श॒तं गा पदद्धासि ग॒तपश्वतयसि च । 
उत्थायेोत्वाय ये परादारदं परिरसरान्‌ 1११५ 
त्प॑यामास सोमेन देवानितैर्दिलानपि । 
पिरृन्सरधामिः करमेध चियः स पुरम 1११६॥ 
वह राज। एक सदस वपपयंन्त जथर ग्रत की समापने उता 
याः तो एक लल गो श्नौर णक लाख घ्व प्रदान मिया करता 


था 1 हे पुर्पेभ ! इसत देवो को सोमर शोर व्रा फो धनः 
पितते को स्वधा चनौर कामना के दान से चि 
कर दिया ॥ ११५६११६ 


सौवण एृथिवीं ता दश व्याम दिरयताम्‌ । 
दरिणामददराजा ानिमेये महाक्रतौ ॥११७॥ 


यारो सन्तुष्ट 
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शस राजा मयने दश न्याम चड़ शरीर धीस व्याम लम्ी 

सुवणं दी प्रथिचौ धनाक्रर महायक्ष अश्मेष मे दिशा में 
111 ॥ 

वाग्त्यः सिकता राजन्‌ गङ्गाया पुरपर्पम । 

तावतीरेव गाः प्रदादासूत॑रयसो सयः ॥१९८ 
, ह एुस्पपभे ! प्रमूतस्य के पुत्र गय ते एतनी गौ्ददानमे दे 

दाली थी, जितनो ग्ना ण तर पर धृति फे कए विद्यमान ह। 

स चेन्ममार खञ्जय चतुभद्रतरस्छया। 

पत्रासुएयतरथैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥११६५ 

स्वव ! जव सव कल्याणे से युक्त घौर तुम्हरे पुत्र से 
रेष राजा गथ भौ मर रएततो तुमको श्रपने पुत्र का शोक नदीं 
करना चािए ।1१६६॥ 

रन्तिदेवं च सांय मृतं खज्ञय शुभम । 

सम्यमाराष्य यः श॒क्रा द्रं सेमे महातपाः ॥१२०॥ 

शनं उ नौ ब्रु मवेदतिथीथ हमेमहि। 

श्रदराच मो मा व्यममन्मा च याचिष्म फश्वन ॥ 

हे छश्जय ! मने संतत रन्तिदेव की कया सुनी दै, 

भी मर चुके ई । इस महातपस्वी ने इन्द्र की वदी श्रच्छी तरह से 
पूजा की श्नौर उनसे बश्दान प्राप्न किया, कि हमारे घर में वहुत 
सा शन्न होवे । संदा शति श्रत रदं । हमारी-श्रद्धा कभी न्यून 
घर होवे त्था हम किसी से इह न मागि ॥१२०-१२१॥ 
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पातिनं पशवः स्यं पं सशवितव्रतम्‌ । 
ग्रभ्यारए्या वहास्मारतं रन्तिदेवं यशस्विनम्‌ ॥ 
महानदी चर्थसशेरत्यतेदासखजे यतः । 
ततथर्मरवतीत्येवं विख्याता सा ष्ानदी ॥१२२॥ 
इस महमा. जशी, यशसी, सहास्मा राजा रन्तिदेव के 
यज्ञ भे गावं श्चौर वन ॐ शदेक परशु प्रार्‌ खयं इकटटर दो गए ) 
इखके ङ्घ मै हए पशनथ के चमं ऊ रक्त से चमेरवती नदी वह 
निकली ॥१२२-१२२॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ निप्कास्एदसि प्रतते नृपः । 
तुभ्यं निन्द तुस्यं निष्कमिति क्रोशन्ति वे दविजाः ॥ 
सदं वुर्णमिद्युरत्पा बरह्मणन्पंप्रपते । 
अन्वाहायो पशसं द्रव्योपकरणं च यत्‌ ॥१२५॥ 
घटा; प्ज्यःक्टाहानि स्थाल्य्च पिस्सशि च। 
नासीर्किदिदसोवणं रन्तिदेवस्य धीमतः ॥१२६॥ 

स राजा रन्तिदेव ने यज्ञ के प्रत्त होने पर सुवणं युर 
दान मे दी । ब्राह्मणो ने कदा-ये सषणे -सुद्रा हमन जगे, पुम्दीं 
रसो । तव राजा ने हा, अच्छा १ तुम लोगों को एक २ सहस 
घण सुरा दी जदेगी, इस तरद चहं सवको सुवणं मुद्रा दान में 
देता रहा ! राजा रन्तिदेव के.यक्ञमे जितने यन्त फे पात्र, य्न 
द्रव्य रखने फे पात्र, घट, स्थाली, कड़ाही जो शु मी पातन ये, 


वै सारे सुवणे के दही थे । सुशं के विना तो कोर परातर दिला 
ही नदी देता था ॥१२४-१२६॥ ई प्रत्र दिलाई 
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साते रन्तिदेवस्य यां राविमयपन्‌ गृहै । 

श्रायन्त शतं गादः सदस्णि च विशतिः ॥ 

तत्र स्म प्राः करोशन्ति सु्षटपणिङरडलाः। 

घं भूयिष्टमर्नीष्यं नाद मांसं यथा पुरा ॥१२०॥ 

संकृत-पुतर राजा रन्तिदेव के घर पर जिस रात तिथियों ने 

निवास किया, उस दिने पफ सौ वीस हजार पशुश्ना का वध 
किया गवा । उस समय श्रच्य २ मणि छुण्डल पष्टिने हए रसोदए 
पुकार रहै थे, फि श्रय पूषत्‌ मांस नदीं रहा । श्रपर तुम केवल 
दालन स भोजन करो )?२७.-६२॥ 

स चेन्ममार जय चतुर्भद्रतरस्त्वया । 

त्रारपुरयतरधेव मा पत्रमनुतप्ययाः ॥१२६॥ 

है सृञ्जय ! यदि धमं वैराग्य श्रादि चारों कल्याणो से युक्त 

तम्दारे पुत्र से उत्तम ग्ना रन्ति-देव मर चुके; तौ तुम फिर 
छरपने पुत्रका श्रनुताप क्यों कर रहे हो ॥१२६॥ 

सगरं च महात्मानं पृतं शुश्रुम खञ्जय । 

रेच्याङः पुरुपव्याध्रसतिमोलुपविक्रमम्‌ ॥१२०॥ 

पष्टिः पुत्रपस्राशि यं यान्तमनुजग्मिरे । 

नक्रा यर्न्ते व्यभ्रं ज्योतिंणा छ ॥१३१॥ 

हे रजय ! मदात्मा राजा सगर घडे प्रसिद्ध राजा इए 
जो मर चु! यह्‌ पुरपन्याध्र इष्वा वेश मे उन्न हरा था। 


ष 
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हसका पराक्रम मतुप्यों से वहूत्त वदु कर धा । इक साठ सद्र 
पुत्र पीथं २ इस तरह चलते घै, जते शरद. ऋतु भे मेषो 
के ट जनि पर चन्द्रमा के पीय तारे चकते दं ॥१३०-१३१॥ 
एकच्छवा मही यस्य प्रतपादभव्रत्पुरा । 
योऽ्धमेधसदसेस तप॑यामास देताः ॥१३२॥ 
इसके प्रताप से सारी एथिवी पर एक-त्र चक्रवती राज्य शटी 
स्थापना दो गई थो । इने सदस्नं श्रष्वसेध करणे देवतार्थं फी 
रपति फी थी ॥१२२॥ 
यः प्राहमकनकस्तमपं प्रासादं सर्वधनम्‌ । 
( ६ शसा 
पूण पद्मदलाकीणां कीणं भायनसंङम्‌ 11१२३} 
राजा सगर ने श्रपने थश्च के छन्त मे पुवं फ सम्भ वाला 
इबणभय भ्ासाद्‌ (मदल) कमल के समान नेत्रवाली स्थियां पथां 
शयनं से परिपूरं करके दानम दिया था | १३३ 


दिजातिम्योऽसुस्पेम्यः कामाथ विषिधान्वहृन्‌ । 
यस्यादेशेन तद्वित व्यभजन्त द्विजातयः ॥१ २४] 


राजा सगर ने उत्तम २ ब्राहमणो ी अनेक कामना पूरं 
की । जो" धनराशि नाहमणो को दान मेदीगरै, ब्राह्मणों तेउसे 
न्यायाुदकूल बाट लिया ॥१३४॥ 


, खोनयामास यः फोपाथिी सागराङ्किताम्‌ । 
सस्य नान्न सुदरथ पागरत्मुपागतः ।।१२५।। 
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इसने सारी प्रथिवी को खोद डाला, जिसस उसमे समुद्र बनते 
चले गए । इसी फे नाम से समुद्र, सागर कलाय ॥१३५॥ 
स चेन्ममार ख्ञ्य चतुभद्रतरस्त्या । 
त्रासुए्यतस्थैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥१२६॥ 
चायो कल्याणो से युक्त तथा तेम्हारे पुत्रे से अधिक 
पुस्यात्मा सगर भी जव मर गया-तो तुम अपने पुत्र का क्या 
सोच क्र रदे हो ॥१२६॥ 
राजानं च पथु" वन्यं तं श्रम ख्ञय। =. 
यममभ्पपिंचन्संभुय महारण्ये महर्षयः ॥१३७॥ - 
प्रथयिष्यति वै लोकान्पयुरित्यष शब्दितः । 
सतायो वै त्रायतीति स तस्मात्वत्रियः स्पृतः ॥ 
पृथु वैन्यं रजा दृष्टवा स्ता; स्मेति यदनु । 
ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत ॥१३६॥ 
वेन-पुतर राजा प्रथु भी बडे प्रतापी राजञा थे, वे भी मर गए। 
महवियो ने इनका अभिपेक इकटठे होकर वन मे ही फिया था। 
इसने लोकतो को फैला दिथा था इसी से इसका नाम मी प्रयु 
हरा! जो कत से रक्ता करे) उसे चत्रिय कते दै, इ्ी से यदं 
सच्चा स्त्रिय कलाया । वेन-पुत्र राना प्रु को देखकर प्रना ने 
कहा, फि हम वुम्हारे अ्तुरक्त है '। इस अनुराग क कारण ही 
ये श्रन्व्थं राजा ऊदलाए ।१२७-१३६॥ । 
अ्ष्पच्या पथि पटे पुटके मधु । 
सवं द्रोणदुषा गावो वैन्यस्यासन्परशासतः ।१४०॥ 


"व 
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हलक पिना जेते दी पथिदी श्रना उत करती थी शरीर 
ततर मे मधु टषवता था । जवं गजा रधु राव्य द्र रश्रःतो 
उस समय सारी मा सोल सेर छ कम गृ सी देती थीं [एमा 
थरोगाः सर्वसिद्धार्था मनुष्य गकरताभयाः । 
येथामिशापमयसन्‌ चेतरेषु न गदेषु च ॥१४१॥ 
सरि मनुष्यो के अथं सिद्ध टोगष्‌ | श्िमी करोरोग नही 
रद्य । सारे गतुष्य भय रहित ध । जिसकी ज्ञेसौ इच्छा थी, उक 
अनुसार प्रर श्रार हे में रटत य ॥९०॥ 
आप्स्तभ्िरे चास्य सथ्ुद्रमभियास्यतः। 
सरवश्वाटदयन्त प्वजभद्भयं नाभवत्‌ १४२ 
खव राजा रधु सुद्र याजा करते येतो जज स्तम्भित दौ जतत 
था, नदियां इधर उधर फट जाती धी प्रौर क्म पर भी उत्रकी 
ध्वजां का भद्ध नकीं होता था ॥१४२॥ 
हैणयांसिनलोतसेधान्य्वततेक्पिशतिप्‌। 
ब्ाहमेभ्यो ददौ राजा योऽ्धभेधे महामते ॥१४३॥ 
राजा पथु ने तीन नल (एक सदश्च हाय के लगभग) इक्कीस 


पबत वनाए शरोर श्रश्वमेध नामफ महायन्न मे उन व्रादणें को 
दनेमेंदेदिए (१४३॥ 


स चन्पमार्‌ छ्य चतुदरररत्वया । 
पालुर्यतर् मा पुत्रमनुतप्यथाः .॥१४४॥ 
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ह मरय ! जरे पारे कल्याणं से युक्त तथा तुग्दरि पुत्र से 

पवित्र राजञा परध मर गण--तो तुम श्रपने साधारण पुत्र काक्या 
चि प्रतं द्रा 111 

किति तेप्णीं ध्यायसे सज्ञयत्वनमेराजन्वाचमिभाश्णोपि | 

न नेन्मोवं प्िप्ररप्तं ममेदं पथ्यं धुमू्ोसि पुप्रुक्तम्‌ ॥ 

६ मरे) तुम चूपचोप क्या सोचने लग गण्‌ ? हे राजन्‌। 
मेरी व्रात कम नहीं सुन रद द्य. यदि सचमुच १ श्चापनेमेरे वचन 
नरी सुने, तो मेरा य बकना सारा व्यथं दयो गया श्रौर मरने बले 
के) पथ्य श्रोपथ क भांति वुष्दारे इद मी काम नद जराया ॥१४५॥ 
मृष्चय उवाच 

शृणोमि तेनारदथाचमेनां विचित्रार्था" स्रजमिव एए्यगन्धाम्‌ । 


राजर्पीणांपुएवकृतामदहात्सनांकीत्ययुक्तानांशोकनिर्नशिनार्थाम्‌ 
सूय ने क्हा-दे नारद्‌ ! सुगन्धित पुरप्पो से युक्त माला 
ऊी भानि विचित्र श्रथं वाली, ुमदारी वाणी पने युनली है, जो 
कौ्िं से युक्त पुख्ता राजर्पियों के शोक ऊ नाश करने 
मं समथ ६ ।॥१४६॥ 
न ते मोषं पिप्रलप्तं मप चे बाहं नारद तां विशोकः 
शुभरपे ते बच ब्रह्मादिक ते प्याम्यष्तस्ये पानात्‌ ॥ 
हे मद्ये ! व्दारी बात निरथेक श्रौर प्रलाप नदीं है। हे 
नारद ! मै तो तुमको देखते दी शोक रदित हो गया । हे नदचादिन्‌! 
५ 


£ ($ 
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नरे चन श्र युना चदा हं । जिनको नने से देसे 
दपि नदी होती दै, जैसे चमार से नदीं होती है ॥१४५। ` 
अमरोषदर्शिन्मम चेखसादं सन्तापदग्धस्य विभो पर्रयाः । 
सुतस्य संजीवनमद्य े स्यात्तवप्रसादातसुतसङ्कमश ॥ ` 
हे असोघद्रीन्‌ विभो ! यदि श्याप सन्ताप से दग्ध सुक पर 
को श्ुप्रह करना चाहते द्वौ-तो मेरे पुत्र का जीवन्‌ दो जरे! 
आपकी छया से फिर मेरे पु का समवे मिलाप दो- मेये यदी 
भ्राथेना दै ॥ १४८ 
` भारदं उवाच 
यस्ते पत्रो गमिकोऽयं परिजातः स्र्ष्ीवी यमदात्पर्वतस्ते 
पुनस्त ते पुत्रमहं ददामि दिरस्यना्ं यर्पस्हल्िरं च ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वेयासिभ्यां 
-शान्तिपणि रजधर्माबुशासनपर्दणि पोडशराजोषाराने 
एकोनर्विशत्तमोऽध्यायः ॥२६॥ 
नारद ने का~ राजन्‌ ! तुम जो सुवशंष्ठोवी (खुबसं 
 भूकने वाला) पुर महि पवत के वरदान से प्राहु नौर बह 
¦ भराज.सर कर प्रथिवी में पड़ा है, मेँ फिर उसी हिरण्यनाभ पुत्र 
“को एक सदस कषे के शिण हं दान करवा ह ॥१ ४६॥ 


. इति शरीमहामारत शाम्तिपर्वान्तग॑त राजधमानुशासनपवे भ 
सोलह राजा के उपाख्यान का उनतीसवां अध्याय | 
समाप्ते दुश्रा 1 


भे >< 
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युधिष्ठिर उवाद ~ " 

सं कथं काश्चनष्टीषी सञ्जयस्य सुतोऽभवत्‌ । 

पर्तेन मथ अ दत्तस्तेन ममार च ॥१॥ 

यदा दप॑सहस्चाधुस्तदा मवति मानवः । 

कथमप्राप्तकौमारः ृज्ञयस्य पुतो मृतः ॥२॥ 

उतादो नाममात्रं पे सुषशंीमिनीऽभवत्‌ । 

कथं धा काश्चनषठीषीतयेतदिच्छामि पेदित्‌ ॥२॥ 

युधिष्ठिर बोल्ञ-्े महाभाग! यद सुबणेष्टीवी राजा एञ्ञय का 

त्र किस तरह वना । पर्वत ने इते वैसे दान फिया शौर बह 
काल से कैसे मर गया । जघ उस समय मे एक सदस वपे 
छी श्रयो सकती थी, तो सृघ्लय का पुत्र बालक अवस्था मदी 
डते मर गया। कया यह राज सयका पुत्र नाममात्र फा टुवणे- 
छ्ीवी पुत्र या या यद अन्वये दी सुषणछवी-पुत्र धा । यदं सव 
छद वताश्रो ॥१-३॥ 
प्री्ष्ण॒ उवाच-~ 

त्र ते वर्णयिष्यामि यथावृत्तं जनेश्वर । 

नारदः परवतवेष द्ादृषी लोकसत्तमौ ॥४॥ 

माहुलो भागिनेय देवलोकादिहागतौ । 

्दष्ण ने काद जनेश्वर ! यै दुमो इस विपय की खारी 

कथा सुनाता हं । नार शौर पवैव नामक दो ऋषि लयते प्रसिद्ध 


१..९६ 
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धै । वे देव लोक त कार चः रौर सम्बन्ध भे मातुले पौर 
मागितेयथे।| ` । 
। पिक्ामौ संप्रीत्या मासेषु पुरा विभो ॥५॥ 
हवि; पएवित्रमोऽयेन देषभग्येन चैव टि । 
नारदो मातुरेव सागिनेयथ पवतः 18) 
हे विमो ! पूर्वकल्त मै ख दोनों छपियें ने प्रेम-पूवेके 
मुषयो भे धमना चाहा ] उनकी इछा पित्र हति श्रौर देव 
मोष्य पदार्थो के भोजन की धी । इनमे नारद्‌ मामा श्रौर पेतं 
भानक्ता धा॥ २-६॥ , 
ताबुभौ तपलोपेतायवनीतलचारिरौ । 
यजन माहुपान्भोगास्‌ यथादतपयंधारेताम्‌ 1+9॥ 
ये दोन हौ तश्वोऽपथिवी पर धूमते थे नौर सनुष्य के भोपत 
योग्य भोगो का उपभोग करते हए इधर उधर जति श्रि ` 
रहते धे ॥आ 
प्रीतिमन्तौ दा युरो समयं यैव वक्गतुः। 
यो भवेद सङ्कल्य; शमो घा यदि वाऽशुभः 1 
अन्योन्यस्य समास्येयो शपा शापोऽन्यथा भवेत्‌ । 
इदोने आनन्दे शोर पीति से युक्त होकर एक समय (शात) 
निशित किया, कि ज्ञि किसो के मतम भवाच्ुभङ्ढमी 


` सङ्कल 52, द एक दूसरे फो बता दे-अन्यथा शाप का मानी 
दोना पड़ेगा ॥२॥ ॥ ~ ^ 
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तौ तथेति प्रतिज्ञाय महपीं लोकपूजितौ ॥६॥ 

सञ्जयं धरेत्यमभ्येत्य राजानमिदमूचतुः 

श्रावां भवति यतस्याघः कञ्चित्कालं हिताय ते ॥१०॥ 

वे लोकपृनित दोनों म्पि इस विपयमें प्रतिज्ञा करके श्वेत- 

प्र २जा छज्ञय के पास जाकर यह्‌ वचन वोले-दे राजन्‌ ! हम 
दोनों एदं काल तक तु्दारे हित करने के निमित्त पुम्दारे यहां 
ठहरना चाहते ६ 1 हे पए्रथिवीपाल् ! तुम हमारी यथायोग्य सेवां 
शुषा करना स्वीकार करो ॥६-१०॥ 

यथाव्पृथिवीपाज्ञ आवयोः प्रगुणीभव । 


तयेति कृत्वा राजा तौ सछ्छत्योपचचार ह ॥११॥ 
राजा ने उनकी वात मान ली श्नौर श्राद्र सत्कार-पूवक 
उक्ती सेवा शुभ्रश करन लगा ॥१९१॥ 
ततः कदाचित्तौ राजा महात्मानौ तपोधनौ । 
अत्रवीत्परमप्रीतः सुतेयं वररिनी ॥१२॥ 
एकैव मम कन्येपा युवां परिषिस्ष्यति । 
दशंनीयाऽनदया्गी शीलवृत्तसमाहिता ॥१२॥ 
सुङमारी इमारौ च पदर्विजल्कसुप्रभा । 
परमं सौम्यमित्युक्तं ताभ्यां राजा शशास ताम्‌ ॥१४॥ 
` क्ये विप्राुपचर्‌ देवयत्पिषच ह। | 
एक दिनि उन दोनें तपोधन महातमा से राजा परयन्नता 
के साय कदने लगा-दे सपे {.यह मेरी एक कन्या तुम दोनों 
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दवी ङी रहेगी, जो वदी सुन्दरः उत्तम २ प्रहत स युक्त 
नौर सदाचार से सम्प्र है । दए कन्या के कमल कै ोमक्त पतर 
के समान सुङमार शङ दै । उन दरतो ने पष्ठ चद श्चच्डी चाति 
है । रला ने श्रव उस कन्था से कदा-दे कन्ये ! तुम इन येनो 
ब्राहमणो की देव चौर पितरो की तरह पूजा फरते गदना १२.१४ 
सा तु कन्या तथेत्युक्ता पितरं पर्मचारिसी ॥१५॥ 
यथा निदेशं रक्गस्तौ पत्कत्योपचचार्‌ ह । 
उस धसंचारिणी कन्या नेमी श्रपते पितवा ससव द 
ए्वीकार कर लिया श्रौर बद्‌ श्रपने पिता की आह्न के श्रलुपतार उने 
दोनों महर्पियों की सर्कारपूवंक सेवा करम क्षमी ॥६५॥ 
तस्यास्तेनोपचारेण इपेणाम्रतिमेन च ॥१६॥ 


नारदं हृच्छयस्तणं सहसेवाभ्ययत्‌ 
उप्त कन्या की उततम प्रकार से की गई सेवा श्रौर शरद्ूमुव 
रूपं सम्पत्ति पर नारद मोदित हो गए चनौर उसके दय मे काम- 
देव का संचार हो गया ॥१६ 
बधे हि क्तस्य हृदि कामो महातनः ॥१७॥ 
यथा शृङ्गस्य परस्य प्रवृत्तो चन्द्रमाः श॒मैः। 
भव नाद जौ के हदय भे कामदेव इस तरह धीरे २ दने 
लेगा, जसे शल पत्त म चन्द्रमा धीरे २ बने लगता रै ।१७॥ 
न च त ागिनेयाय पवैताय महात्मे ॥१२८॥ 
शस तयं तीतर व्रीडमानः स धर्मत । 
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नारद ने प्रपने मानने, पयेतत से य याते प्रकट नदी फी, 
फयोपिः न्द भ भगं ऊे साता ये पौर पस बाते प्रकट करते 
म उन लला ती थी ॥१५॥ 
तपसा वेद्गितयैष परोऽथ दुयोध तम्‌ ।१६॥ 
कामात नारदे कद: शशपिनं ततो भृशम्‌ । 
हं रजन ! पने तप श्रौर नारद के दावभावां से पर्व॑त 
इस घटना षो स्मः गयः । वह्‌ दुपित हो उठा रौर कामात 
नारद कफो ञस्य शाप देने लगा॥१६॥ 
कृत्या समयमव्यग्रो मवार वेसहितो मया ॥२०] 
यो मवेद्रदिमड्ल्पः शमो पा यदि बाऽ्शुभः। 
शरन्योन्यस्य स श्राख्येय इति तद सषा छतम्‌ ॥२१॥ 
भवता वचन त्र्य स्तस्पादप शपाम्यहम्‌ | 
ह चयन! श्रापते हसते निशित कियाथा,किजो ष्टम लोगों 
के हदय मे शुभ या श्रशुम छुद् मी शटुल्य होगा, उसे हम एक 
दूसरे पर भ्रक्ट फर दै । श्राज श्रापने उछ नियम का भङ्गः कर्‌ 
द्वा, इससे मँ श्रापको शाप दिए चिना नदी रहा ॥२०२१॥ 
न हि कामं प्रवर्तन्तं मानाच मे पुरा ॥२२॥ 
सक्रमायौ इमाया ते तस्मादेष शपाम्यहम्‌ 1 
ब्रह्मचारी गुरयस्मात्तपी बाह्मण सच्‌ ॥ २२॥ 


कापी समयभशमाधास्यां यः कृतो मिथः 
शप्स्ये दस्मासुसंकरद्धो भवन्धं तं निवोध मे ॥२४॥ 
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` ` आपे हदय से धत सुका मारी दो लव्य करके 
कामदेव की जगति हो गर रौर प्रासे गुमसे प्स धिप्य रम 
ङ्ह मी नदीं कहा । घाप ता च्यारी सीर त्प मा्‌ ध । 
दने गुर देकर भी गौ य परतिलत प्म नथा कर दाः नो म 
जतन तेपृ निश्चित किया | द्रव मेदरपितरो उषरं श्रौर 
श्राप दो शाप देना वाता खघ ध्यान स युन ले ॥२९-२२॥ 

सष च पे भायां भविप्यति न सभयः । 

वानरं चैव तै स्यं निवाहासमृति यमौ ॥२१॥ 

स्र यन्ति सराथ्ये सदर्पं विनाशनम्‌ । 

दे प्रभो ! गह्‌ सुङ्मारी कन्या ्रापकी मार्था त हो जायेमी, 

परन्तु विबाह काल से ही तुम्दारा वानर दा कमे मरे सतुध्यो को 
दिखाई देने लगेगा श्रौर यह सुन्दर रूप नष्ट हो जायेगा ॥२५॥ 


. स तदायं तु विज्ञाय नारदः पर्वं तथा ॥२६॥ 
चशृप्तमपि काधाद्वामिनेयं च गातुलः । 
तपसा तचयं सत्येन च दमेन ३ ॥२७॥ 
युक्तोऽपि नित्ययर्पश न वै खर्गमाष्सयति । 
रामेन ! मातुल्ल-मूत नारद्जी पर्वत पेये वराय सुनकर 
छपित हो उदे चौर उन्न श्चपते माते परत को षस प्रकार 


शाप दिथा 1 हे पर्वत ] तप, नहए्चये, सत्य, दम रादि उत्तम 
शुं से युक्त होकर श्रौर मित्य थसं परायण होकर मौ तुम स्रं 
प्रात नी कर सकोगे ९६.२५ 
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¡ तु शष्ठा पृं क्रदो पस्परममषणो ॥२०॥ 
तिजमतुरस्योन्यं क द्विव गजोत्तमौ । 
दोनो ने कोय मे भर कर्‌ एकं दूसरे को शाप दे डाला 
म भर द्र मदोद्धत षविं की माति अपने २ श्भीषट 
ठ गद 1२५] 
पचतः पृथिवीं कृत्स्नां परिचचार महापतिः ॥२६॥ 
पूज्यपरानो यघान्यार्यं तेजसा स्वेन भासत । 
हे भारत ! मबुद्धिमान., म्पि पवत छरपमे तेज के फार 
जरं लतति, वदं पूरित षटोते थे । दृष तरह ॒वे सारी प्रथिवी प्र 
गमते रह ॥२६॥ 
श्रथ तामलभत्कन्यां नारदः खञ्चयास्पमजाम्‌॥३०॥ 
धर्मेण विप्रप्रवरः सुङमरीमनिन्दिताम्‌ । 
श्च श्रे नारदजी रह्‌ गाए} उन त्रपि ते सर्वाङ्गसुन्दरी 
राजा पञ्चय फी सुश्ृमारी पुमो को धमे-प्ंक ग्रहण कर लिया । 
सातु कन्या यथा शापं नां तं ददं ह ।२१॥ 
पाशिग्रहणमन्त्राणां नियोगादेषे नारदम्‌ । 
हे राजन. ¡ जव पाणिप्रदएके मन्त्रो का उचारण हा तो उसी 
समय से उस करन्या को शपि फ करिणनारदका वानर क्रा स्ता 
स्प दिखाई देने लगा ॥३१॥ 
सुकुमारी च देधर्पिं वानशश्रतिमाननम्‌ ॥२२॥ 
नैवावमन्यत तदाः प्रीतिमत्येव चाम । 


५ [र 
ष्रि 


स्यान 


फ़ 
फ 
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`` यद्यपि बह कनया सुन्दरी थी, परन्तु टसने वानर फ समान 
यख बालि नारद्‌ का भी रोई शरपमान नदीं कि श्रौ वह्‌ घनमे 
भक्ति ही रखते लमी ॥३२॥ 
उपतस्थे च भतार्‌ च चान्यं मनसराऽप्यगाद्‌ ।३३॥ 
देवं एनिं वा यत्तं वा पतित्वे पतिवत्सला । 
बेह्‌ श्मपने पति मारद्‌ की सेवा करती रहती छीर मनस भी 
न्य किसी देव, सुनि, यक्ञ को पति सूप भ नरह देखना चाहती 
थी, क्योकि वह्‌ पतिव्रता ध्री ।॥३३॥ 
ततः एदाचिद्धगवान्पर्तोऽनुचचार ह ॥३४॥ 
यनं विरि किधित्त्राएटयत्स नारद्‌ । 
छठ समय के अनन्त महरि प्रत्त ने घन मं धमते हष 
 छकेले नारद्‌ को देखा ।दर। 
ततोऽभिवाच ्रोबाच नारद पच॑स्तदा ॥३५॥ 
सवान्प्रसां कुरतास्सगदिशाय से प्रमो) 
पचेत शनि ने नारद्नौ को प्रणाम करके कदा-हे प्रभो ! 
भाप अलुमद करे ओर स्वगं मे नदं जनि का शाप तौरा । 1३५ 
:‡ तष्टवाच ततो दृष्टवा पथते नारदस्तथा ॥३६॥ 
छृताञ्शिशुपासीनं दीनं दीनतरः स्वयम्‌ । 
नारं सथं दीन हो रै थे, सन्हने षडे शन ल्प भ कध 
ओोदेकर उपस्थित हुए पवत शुनि को देखा )।६॥ 
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त्वयाऽहं प्रथमं शप्रो वानरस्त्वं भविष्यसि ॥२५७॥ 
हव्युक्तव्‌ मया पश्राच्छप्रस्त्वमप मत्सरात्‌ । 
श्य प्रमृति व्‌ बाप स्वगं नावाप्स्यसीति ह ॥२८॥ 
हे पवेत ! तुमने ही प्रथम शरे शाप दिया है, कि तुम वानर 
के रूप वलि होगे । जव ठुमने शाप दे रिया, तव मेनि ` विड्क९ 
्रयुत्तर के सूप मे शाप दिया था, कि च्रव्र तुम्हारा खगं मे बात 
नदीं होगा ॥२७-३२८॥ 
तथ नैतद्िसदशं प्रस्थाने हि मे भवान्‌ । 
निवतयेतां तौ शापाधन्योन्येन तदा इनी ॥२९॥ 
तुमको यह उचित नेदं था। तुम तो मेरे पुत्र के सदश थे । 
इख प्रकार उन दोनो युनि ने एक दूसरे के ऊपर से शाप हटा 
लिये ।३६॥ 
्ीसमृद्ं तदा दृवा'नारदं देवरूपिणम्‌ । 
सुङमारी प्रदुद्राव परपत्यभिशङ्कया ॥४०॥ 
देव क समान रूपधारी, कान्ति से प्रदीप्त महामुनि नारद को 
देखकर वह्‌ कन्या पर परति की आशङ्का से दूर्‌ माग गई ॥४०॥ 
तां पर्वतस्ततो श्छ वा प्रद्बन्तीमनिन्दिताम्‌। 
्मनरवीकत्तव भतैष नात्र कार्यां विचारणा ॥४१॥ 
जव महव परैत ने उस सुन्दरी कन्या को मागते देखा-तो वे 
उससे वेे-दै सुन्दरि ! ये तुषार भता नारदजी दी है, ठम 
कुद सोच विचार न करो ।४९॥ 


1 
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ऋषिः पमधर्माला नारदो सवान्यगुः }. 
तेवामेचहदये मा तेऽत्र संशयः ॥४२॥ 

चे पसा धमासा, मगवान्‌ मवि नाजी ही है| जिनका 
ुन्धापष्छ दी द्य दै। वु कृद संशय न ये ।॥ 
सालुनीता वहुमिथं पवतम महात्मना । 
पर्वतोऽथ यये सवर्ग नाधोऽस्यगमट्‌ गृहान्‌ ।॥४३॥ 
महातमा पर्वत ते श्नेक प्रकार से प्राथना कौ । श्व पवत 

स्वं ये गया श्चौर नारदो मी धनपते चर्‌ नप्‌ ॥४३॥ 

वाएुदेव उवाच प्रत्यक सुदेस्य नारदो यगवानृषिः । 

एषं व्यति ते पृष्ठो यथा वृत्तं नरोत्तम ॥४४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादद्वयां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तिपर्वणि गजधर्मादुशसमपर्वणि 

सारदपव॑तोपास्याने व्रंशतमोऽध्यायः ॥३०॥ 

, श्रीकृष्ण चेले -हे नरोत्तम ! ये मगधान्‌ नारदी स्वयं यहां 
उपरिथत ह, जिन्देनि यह लीला खयं की दै । यदि इनसे श्राप 
पूष्ैगे^तो ये खयं रगे की कथा श्रापरको वता दंगे 1 
इति श्रीमहाभारत शान्तिपर्वान्तर्गं्त रानधर्मालुशाखनपवे में 

नारद्‌ पवेत उपाख्यान का तीसवां प्रध्याय समाप्त हरा । 


"ततत 


॥ 
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इकनास्वा अध्याय 
वैशम्पायन उवाच 
ततो राजा पाणटुते नारदं प्रत्यभापत । 
भगवन्छोहुमिच्छामि सुषरीविंमवम्‌ ॥१॥ २. ` 
येशम्पायन गर्ते - दे राजन्‌! श्रध गण्डु-पुत्र धर्मराज ने 
नारद्‌ जी से पृष्ा-द भगवन्‌ । मँ सुवरणषठीभो के उन्न होने कौ 
रथा सुनना चाहता ह ॥१॥ 
एवषक्तस्त॒ स युमिर्ै्मरानेन नारदः 
द्माचचत्ते यथाध्त्तं सुवण्ीषिनं प्रति ।२॥ 
हे राजन्‌ ! जव धमंराज ने मुनिराज नारद्जी से यह पूष्ा-तो 
वे युवशंधीवी फे इयतति फे विषय को लेकर साया वृत्तान्त सुनने 
लगे ॥२॥ 
नारद उच-- एवमेतमहावाह्ये यथाऽयं केश्बोऽतरवीत्‌ । 
कार्यस्यास्य तु यच्छेषं तत्ते बद्यामि पच्छः ॥२॥ 
तारदज्ञी कहने लगे-ह. मंहाबक्षे ! वातत इसी तरद्‌ दै, 
जिस तरह श्रषटष्ण ने कह दै । अरव श्रापने श्रागे का वृत्तान्त 
पदधा ै, जिससे शँ तुमको शेप सारा वृत्तान्त युनाना चाहता ह|।२॥ 
अहं च पवेतशव खस्तीयो मे महाएुतिः। 
वेस्तुकरामायाभगत। छजय जयता चरम्‌ शा 
हे राजन ! मँ नारद्‌ शनौर मेरी वहिन का पुत्र महानि प्रवतः 
ड दिन रने के लिए जयशील राजा छञ्लय के यं पचे ॥४॥ 
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तत्रावां पूजितौ तेन धिधिष्ष्टेन कमण । 
6. [+ [व < [+ 
सवशः सुविहितौ निवपागोऽस्य वेश्मनि ॥५॥ 
राजा सञ्जय ने हम दोनो की शाख्ानुसार पूजा फी । उसने 
हमर सारी कामना पूरं की । हम भी इसके धर में रहने लगे। 
व्यतिक्रान्तासु वषास समये भपस्य च । 
¢ # ¢ 
पवतो म्वाचेदं काले ृचनमथवत्‌ ॥६॥ 
जघ वर्षाकाल व्यतीत हा शौर हमारे चलने का रमय 


भाकर उपत्थित हुतो पवेत सुनि ने समयानुकरूल यद वचन 
यमसे कदा-॥६॥ 


परावामस्य नेन्द्रं गृहे परमपूजितौ । 
उगत स्मये बरहम सद्विविन्तय साम्प्रतम्‌ ।७1 
हे ब्रहमन्‌ ! हम दोनो इ राजा के घर पर वदो पूज्ञाके साथ 
स्थित रहे द । अव इसका कया उपकार करना चादिएयह आप 
को भिचारना ३।अ॥ 
ततोऽदमनरवं राजनयवैतं मदश्‌ । 
सवमेत्छयि विमो मागिनेयोपप्यते \२॥ ` 
है राजम्‌ ! मैने तप से देदीप्यमान पत यनि सरे कहा- 
दे भागितेय ! तुप सव छर सकते दो-तुम्हासी इच्छा हेनघो 
इसको प्रदान करो २ 
बरेण चऋछन्धतां राजा समतां यचदिच्छति । 
आभपेस्तपसा सिद्व प्रात्‌ यदि मन्यसे ॥६॥ 
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तुम राजा सृञ्ञय से वर मांगते फे लिए ष्टो । जो उसकी 
ए घते बद वर साग लवे ! यदि तुम्दारी इच्छा हो-तो म दोनों 
के तपसे गजा त्य भी छ्य लाभ उदा लेवे॥६। 
तद श्राहूय राजानं सञ्चयं जयतां वरम्‌ | 
एर्वतोऽनुमो वाक्यषवाच इरुपुदधवय ॥१०॥ 
हे फुसपष्नव ! परवत सुनि ने विजयशील राजा सञ्चय को 
ला श्रोर उसकी च्छा कै श्रतुदरुल यह वचन कदा ॥१०॥ 
प्रीतौ सो मप स्कारेभवदाअवपंभृतैः। 
श्रावरास्यामभ्यतुङ्ञाते वरं सृधर चिन्तय ॥११॥ 
हे दष ! नम्रा से पूण, पके सत्कारो से हम प्रसन्न हो 
चुके द 1 है नर ! हम दोनों श्रापको वरदन देरदेहं। नो 
प्राप की इच्छा हो-वह मांग लो ॥१६॥ 
देवानमविहिसायां न भवेन्मानुपए्तयम्‌ । 
तद्‌ गृहयण महाराज पलां नौ मतो भवाद्‌ ।॥१२॥ 
हे महाराज ! दव के कायै विषातन करने से सपुप्यो का 
तय नदी होता ६ । तुम यद्‌ विचार कर छतर भी चर मांग लो। 
हम दोनों शापो घडी पूत्य दृष्ट से देखत ह ॥१२॥ 
खञ्जय उवाच प्रीती मन्तो यदि मे कृतमेतावता मम ,। 
एष एव एतो ताभी निद तो मे महोपलः ॥१२॥ 
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जय ते कदा-दे महामानो ! यद्वि अप दोनो मेरे उपर 
प्रसन्न हयो रणतो ससे दी भुन्चे एव इड ज्ञाय हो गया । भन्न 
होकर ही श्रापने सव शु कर दिया श्रौर सान्‌ फल कौ श्रप्नि 
से गई ॥१२॥ 
तमेदं रादिनं भूयः पर्व॑तः प्रत्यमृपत । 
घृणीप्व राजन्पङुपं यदे हृदं चिरं स्थितम्‌ १११४ 
जव राजा स्ञयर मे इतना कहा तो पवत कने लगा-- हे 
राजन्‌ ! ओ शापे चित्त मँ चिरकाल से सद्कुल्प स्थित दो, उपे 
श्रा मांग जो 1१४ 


खय उवाच श्रमीप्तारि सुदं वीर वीर्यवन्तं टव । 
आद्ुभन्तं षहयमायं देवरजसमयुतिर्‌। 
सञ्जध वोतते-दे मदे ! यँ महपय्तमीः दद्रती, यायुष्मान्‌, 
आम्यशाली, देवराज कै समान कन्तिशोल, राजीर्‌ पुत्री 
अभिल्लाषा करता हुं ॥१९॥) 
पवेत उवाच -भ॒षिप्यत्ेप ते कासो न त्वायुप्मान्भविष्यति । 
देवरानाभिभुत्वधं सङ्खल्यो चष ते हृदि ॥१६॥ 
स्यातः सुवशं्ैषीति पुत्रस्तव भविष्यति । 
वयश देवराजात्स देवराजपमयुिः ॥१७१॥ 
पवते ते कदा-दे राजन्‌ ! तेरा यद्‌ स्प पूतो हो 
जविगा, परन्तु यहं सद्भ्य देवराज इन्र फे पराजिव छसे 
कँ निभिग दै, इससे तुम्हारा पुत्र भिरायु नदीं हो सकेगा तुमरे 


0 
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पुत्र का नाम सुवशेष्ठोवी होगा । इस देवराज के समान कान्ति- 
धाती शपते पर सुघशष्ठीवी ी तुम देवराज इद्र से सता रते 
रहना ॥१६.१७॥ 

तच्छूरता जयो वाक्य पवंतस्य महात्मनः । 
प्रसादयामास तदा नैतदेवं भेदिति ॥१८॥ 
मद्या्मा पवेत फे वचन सुनफर राजा सञ्चय ने सुनि को 
प्रसन्न करते हुए कहा-दे भगवन्‌ ! एेसा नदीं होना चाहिये ॥१५८॥ 
्ायुप्मास्मे मदेतपुत्रो भवतस्तपसा शुने । 
त च तं पवतः क्ििदुवविन्दरव्यपे्या ॥१६॥ 
हेषते! मेश पुत्रतो श्रापके तप के भ्रमात्र से आयुष्मान्‌ 
होन! चाहिये, परन्तु इन्र से बकर पवेत ने राजा सज्ञय से ङ 
भी नदीं कहा ॥१६॥ । 
तपं दृपतिं दीनमनरुवं पुनरेव च । 
 स्पतव्योऽस्मि महाराज दशंपिप्यामि ते एतम्‌ ॥१०॥ 
हे महाराज ! जव भने राजा ल्य को बहुत दुःखी चौर 
उदास देखा, तो मैने कष्ा-तुम घुने याद्‌ कर लेना-मगवान्‌ 
की द्या से मँ तुमको तुम्हारे पुत्र के दशंन करा दूंगा ॥२०॥ 
शह ते दयितं पुत्र प्रेतराजवशं मतम्‌ । ` 
- पुनर्दास्यामि तरपं मा शचः एथिवीपते॥२१॥ - 
ह प्रथिवीपते ! यमराज्ञ ॐ बश मं षहुबे हर तुम्हारे प्रिय 

सन्दर पुत्र को भैं प्रदान कर दूगा~-तुम चिन्ता न करे ॥२१॥ 

~ › - 
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एपपुक्ला तु सृप प्रयातो सखो यथप्ितय्‌ । 
छञञय्र यथाकामं प्रथिेश स्वमन्दिरम्‌ ॥२२॥ 
हे राजन ! दम दने दस तरद्‌ राजा श्रय सं ककर 
शरपते २ धमीष्ट स्थान को चते ग। राजा घ्य भी पनी 
इच्ामुखार श्रपने मदत मे चता गया ॥२२॥ 
यज्ञस्याथ राजपैः कसिधिप्कालपरयये | 
जज्ञे प्रो मयीयंसेजा प्रञ्लमिव २३॥ 
हे रजन्‌! छे एमय के चले जनि परराजा सञ्चय ॐ मावली 
तेन से परमजित, राजपुत्र उतर हृशरा ॥२२॥ 
भे स यथासं सरपीव मदोतपतम्‌ ! 
बभूव काश्वनषठैषी यथाथ नाम तस्व तद्‌ ।२४॥ 
दै राजन्‌ ! सरोवर मे कमल के समान सेमवानुार बह पत्र 


यट्ने लमा । यह युषे उगला करता था, इससे दसा नास भी 
सुवरो्वी प गया ॥२१॥। 


वदद तदर्प लोके प्रे इरएत् । 
. इदु तच्च देवने धरान भटर्पितः ।२५॥ 
हे छपत्तम ! उस अद्भुत पुत्र क। समाचार सारे संसार मे 
भेत गवा ।-देषरन इन्रको मौ पवा लया कि सदपि पव॑त के 
वरदाने से यह पुत्र उत हा ६।२५॥ 
पतः साभिपवादधौतो बृहस्पतिमते स्थितः । | 
इमरस्यन्तसरेदौ बूच पद्व ॥२६॥ 
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यज्ञ श्रौ पृ्ापुर का नाश करमे वाज इर, इस पुरे दवारा 
पने पराजय की आरा दरफे मयभीत के गया। उसने 
मृधि से सनाद दी शौर बद इसे नाश करने का समय देखने 
लगा (२६॥ 
चोदयामा ददर दिव्या मतिमरिस्यतम्‌ । 
वयाप्रो भूत्वा जम त्वं राजपुत्रमिति प्रमो ॥२७ 
दे प्रभो ! श्रमे मूर्षिधायै श्पने दिव्य श्र वज को श्र्ञ 
दी,फि तुम मौका पाकर धिह तन फर इत राजपुत्र को मार 
डालना ॥२७ 
प्रदः भरित वीर्येण मामेपोऽभिमविप्यति । 
घञ्ञयस्य सुतो वज्ञ यथैनं प्वतोऽ्यरत्‌ ॥२८॥ 
दे यच ! यह्‌ राजा सञ्चय का पत्र ह श्र वड होने पर मेरे 
° पराभव करने फो समथं हो जवेगा, स्थोकि मदि पचैतका 
तको देखा द्री वरदान द ॥२॥ 
एवयुक्तस्तु शकण जः प्रपुरज्ञयः। 
हुपारमन्तखेदी नित्यमेवान्यपद्यत ।२६॥ 
हे राजन्‌ ! ज्र द्र ने वज को यह आह्न दी, तो शतरुपुरः 
नतक वन्न मी निय राजपुत्र के बध की यमय देखने लगा ॥२६॥ 


य॒ञयोऽपि सुतं ्राप्य देवराज समचयतिम्‌ । 
ष्टः सान्तरे सजा वननित्यो दूव ६ ।२०॥ 
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देवयान र क सात फान्विसाती ध्रपे पुत्र को देखकर 
सना सञ्चय वड प्रघ दुरा । छव यद श्रपरने रनिवात्त के सदत 
नित्य वत मे धूमे छो जच ज्या ।३०] 
ततो ायीरथी तीरे फदायिननिजंम वने । 
धावीषटितीयो चालः च एटा पर्यधावत ॥३१॥ 
एक दिते गडा ॐ तीर पर निलन यन र श्चपनी धाय फे साथ 
वहं पालक चेल रदा था॥३९॥ 
पशवरपकदशीये बाहो नरोद्धषिव्रगः 
सदसे्पतितं प्याप्रसासष्ाद सहाशलम्‌ ॥२२॥ 
यह वालक ध्वम पाय दपं क्रा था । गरा फे समान इसका 
परनतम था । इसने एक द्मे उथलकर श्रपते उपर पढते हए एक 
महाबली पिह को देवा ।॥३२॥ 
स दालस्तेन निष्ठि देपमानो दृपात्मजः । 
व्यषुः पपात मेदिन्यां तत धात्री विञुकरशे ॥३३ 
जब च्ख सिद ते बालक फो दोच लिया, सो तड़फड्ते लगा । 
योढी देर भे नद्‌ वाल्क मर यया श्नौर धाय पुकारे ली ॥३३॥ 
हता ठु राजपुरं ए फतरनान्तरधीयत । 
शादो देषरानस्य माययान्तदितस्तद्‌ ॥३४॥ 


बद सिद उ राजपुत्र फो मारकर देवराज इनदर की साया से 


वदी अन्तदिव हो गया ॥२४॥ 
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भ्रात्यास्तु निनदं शरुत्वा रुदत्या प्रमातत्‌ । 

शस्यथावत तं देशं स्वयमेव मदीपतिः ॥२१५॥ 

स॒ दद्ध शयाने तं मतापुं पीतशोणितम्‌ । 

मारं धिगतानन्दं निशाकरमिव च्पुतम्‌ ।२६॥ 

म॒ तषतसङ्गमारोप्य परिषीदितमानसः। 

पत्रं रुधिरसंपिक्त पयेदेवयदा तुरः ॥२७॥ 

घडी फातर ह धाय फे रोदन की बाणी सुन कर राजा सूञ्खय 

इस प्यान पर दौढकर पहुचे । बह जाफर उसने देखाकि पुत्र मृत 
शकर भूम भे पराणदीन प हृश्रा है शरोर उसका स्त शाल पान 
फर चु दै। श्राकाश से ट्ट कर कान्विदीन चन्द्रमा ॐ तुल्य 
भूमि मेप हुए उस कमार को राजा ते श्राकर देखा । उसते 
उमे गोद्रीमे उठा लिया। राजा का सन कात्‌ हौ उठा | वह्‌ वड़ी 
राक्ता के साय स्तम भीगे हुए पुत्र को देखकर चित्ताने 
लगा ॥२५-२७॥ 

ततस्ता मातरस्तस्य रुदत्यः शोककर्थिताः । 

श्रम्यघावन्त तं देशं यत्र राजा स ञ्यः ॥३९८॥ 

श्रध उसकी सारी माता शोकातुर ्योकर रोनी चिल्लाने 
लीं । वे सवर वदँ पहुर्ची, जहम पर राजा सञ्जय विध्यमान धे 

ततः स राजा सस्मार मामेष गतमानपः | 

ताऽ चिन्तनं कात्या गतवांस्तस्य दर्शनम्‌ ॥२६॥ 
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मयैतानि च वाक्यानि श्रावितः शाक्रलालसः 
थानिते यदर्ीरेण फथितानि महीपते ।५०। 
त्व व्य चित्त राजा चल्डवने सुद्र याद्‌ कविय सनि 
उसके चिन्तन की वान जानक्रर वरटा यमन क्त्यं श्चार्‌ उसका 
दशन दिप | हे महीपते! सनदी तो शरौक्रानुर राजा सख्मत् को 
ये वाक्य सुनएगरे, जो यदृवंशर्यीर श्रच्प्ण ने श्राया दनाय ह| 
सञ्चीवितश्रापि पृनव।शवानुमते तदा । 
भपितव्यं तथा तच न तच्चकयमरोऽस्यवथा ।४१॥ 
इन्र की च्छानुसार ष्रि वह्‌ पुत्र जीवित्त कर दिया गया। 
होनहार जसे होना चाहती हे एस कोट उन्तट नर सक्ता है । 
तत र्वं छमारस्तु स्वर्णरीयी महायशाः । 
चित्त प्रषादयामास पितुर्मातुश्च वीर्यवान्‌ 112२ 
कारपापाप्र राञ्यं च पितरि सर्गे मृष। 
प्पाणां शतमेकं च सदं भीमविक्रमः ॥४३॥ 
वीयेवान्‌ महायरघी राज्मार सवरणष्ठोयी ते मी दस 
याद्‌ अपने माता पित्ता का चित्त वहत ही प्रसन्न प्रिया } हे नृप! 
जव पिता राजा सृञ्जय सगं को चलते गए--तो उमने राज्य का 
एक सहस एक सौ वपं तफ़ पालन क्रिया ॥४२-४३॥ 
तत हे महायजतेवहुमिभरिदिचिरैः । 
सप॑यामास देवांय पिव महायुिः ॥४४॥ 


ध 


५ ॥। 
1 
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एफ श्रनन्तर वौ २ दक्षिणा केवट २ यन्त उस मषा 
लुतिगरान र॑ना सुवरुष्ठीयी ने फर उलि श्नौर देव तथा पितरों 
फो सन्तु व्यि धा 
उत्पाद च हुनत्रान्डलसन्तातकारिणः। 
कलेन महता राजन्फलतथर्मयुपेयिवाम्‌ ॥४१॥ 
ह राजन्‌ ! यद्‌ यजा चंत के वदनि बलि बहत्तसे पुत्र उन्न 
फरफे समय फे उपरर मृष्यु को प्राप्त हो गया ॥४५॥ 
प सवं रजेन सातं शोकमेनं निषेतंय । 
यथा सां केशवः प्राह व्याषठथ सुमहातपाः ॥४६॥ 
हे रजेन ! चव तुम भी श्रपना शोक शन्त करो । ्रापको 
महातपखी व्यास प्रौर्‌ श्रीकृष्ण वहत फु समभ रहै ह ॥४६॥ 
पपतरपतामह्‌ राल्वमास्थष धुरथर्ह्‌ । 
दृष्या पए्यमेहयक्ञरं सोफमवाप्स्यत्नि ॥४७॥ 
हरते श्रीप्रहाभासते शत्या दहताया वयास्क्या 
श्रान्तपवाख राजधर्माशसनप्वशि स्णषीषिसभयो 
पास्यसि एपरत्रिशचमोऽध्यायः ॥२१॥ 
श्रव श्राप मी पिता, पितामह फे रास्य पर वैठकर राज्य धुर 
का बहन फते । इसके अनन्तर वड़े २ पवित्र महायज्ञ करके 
रन्त मै तुम पुण्यज्ञोकों को प्रप्त करोगे ॥४अ॥ 
हति श्रौमह्ाभारत शान्तिपरवान्तगेत सजधमपवं में सुवणषीवी के 
उपाख्यान का इकतीखवां अध्याय समाप्त इमा । 


दध (का 
प मदडढाभार्त [राखधमपव 


ठदीपरवा यथ्याय 
सैशम्पायन उवाच-- 
तष्णी भूतं त॒ राजां पोध्वमानं युध्रिष्ठिख्‌ । 
तपस्वी धमतः दरप्ण पायनोऽत्रवीत्‌ 1.१1 
वैशम्पायन बोत्ते--दे राजन ! उव राजा युधिष्ठिर चिन्ता 
निम्न लयेकतर चुप रो गण्य उनसे स्च धरम के जानते वाल 
तपस बेदन्यास यद वचन बोल ॥९॥। 
न्यास उवाय-ग्रजानां पालनं धर्मो रत्नां राजीवलोचन । 
धर्मः प्रमां लोकस्य नित्यं धमह्वर्निनः ॥२॥ 
व्यासजी कहने लगे -दे कमललोचन ! राजाना का धर्म 


प्रजा पालन साना गया ह 1 धभ के श्रनुमार चलने वलि लोगों 
को नित्य धम दी प्रपणं ।म्‌। 


असुत तद्राजन्पवरपेतामहं एदम्‌ । 
बाहमणेषु तपो धमैः स्‌ नित्यो वेदनिधितः ॥२॥ 
हे राजन ! पितामहं द्वारा श्रमिपूलित, राजसिंहासन 


पर तुम सुशोभित -हो जारो 1 बेद्‌ ने त्प फरना-तो बाह्मण का 
९ ^ ¢ ® [= 
धमं निश्चित किया है ।३॥ 


तस्मरमारां ब्राह्मणानां शाश्वतं भरतर्षभ | 
¢ 1.० = (= 
तस्य धस्य कृत्स्नस्य कषत्रियः परिक्षिता ॥४॥ 
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ह भरतपंभ ! तप त्याग स्प शाश्वत घमं ब्रह्मणां को प्रमाण 
ह| एस सारे धमं फा सतक सवय माना रया 
यः स्वयं प्रतिहन्ति स्म शासनं विपये रतः । 
स बहुस्यां वितिप्राद्यो जोकया्राविधातक; ॥५॥ 
जो भोग चिज्लास ने लीन होकर रजश्रासन को मष मानता 
ह, उस राजा फो दश्ड देना चारिए, क्योकि वद लोक-यात्रा 
छा विघात्तक ई ।५॥। 
प्रमाणमप्रमाणं यः करयन्पोहवशतं गतः । 
मृत्यो या यदि वा पूत्रस्तपस्वी वाथ कथन ॥६॥ 
पापानपवर्पयेस्यानियच्डेच्छातयीत वा । 
ध्मोऽन्यया वर्तमानो राजा प्रानोति शिन्विपम्‌ ॥७॥ 
जो श्क्नान मे पस कर उयित्त धमं को उलट पलट कर देता 
ट, चाह वहु भृत्यपत्र श्रौर तपसी स्यो न हो; सारे उपायो से 
उख दुष्ट फो दण्ड देना चािए श्रौर वडा श्रपराधद्य, तो तध 
तक कर देना उत्ति] जो राजा इस्त तरह राजशाप्षन को 
नदीं चलता, वह्‌ पाप का भामी दत्ता ६ ॥६मा 
धम ब्रिनश्यमानं हि यो त रतेत्स धरमंहा] 
ते लया धर्महन्तारो निहताः सपदादुमाः ॥८॥ 
जो राजा नष्ट होते हूए धम कौ रक्ता नदीं करता वह धर्म- 
धादी द 1 तुमने इसी से धमं घातको को उनके साथियों के साथ 
मार उतार 7न 
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स्वधमे यर्तमानस्तं छ शोचति परडव । 
राजा हि हन्यादयाध प्रजा स्वव स्मतः ॥६॥ 

ह पण्डव ! तुम से श्रपने चरियधम मे स्थित दौ, फिर 
किस वात कासोच फर रेषो राज करा तन्चष्ः फि बह 
धर्मातुसार दृष्ट का दन, दन शौर प्रन पालन करमो गद ॥६॥ 
गुधिषठिर उ्वाच- न्‌ तेऽभिशदधं यचर्न यद्वीपि तपोधन । 

शरपो्तो हि ते धमः सवेधर्मविदाम्वर्‌ ॥१०॥ 
युविष्रिए बो्ते-दै तपोधन ! श्रापने जा वचन कट, मै कोई 
उन वचनो पर शद तदी कस्तद) ६ सनधर्मोकर त्ताता, तुभ 
धमे का सातात्करार किए वैठे हो ॥१०॥ 
मया सखपध्या बहवो पातिता रोज्यकारणात्‌ । 
तानि कमांणि मे ब्रह्मन्दहन्ति च पचन्ति च ॥११॥ 

६ तरन्‌ ! शे ये घाते मलावी श्रौर प्रचार ह, कि मैने शरस 
रभ्य के लिए वटू से वध्यां नो सार दाला ६ ॥१९१॥ 
व्यास उवाच--दश्वरो बः भवत्कतां पृत्पो वाऽपि भारत । 

हो बा पतते लोके रमं बा फं सतम्‌ ॥१२॥ 
न्यासौ ने कहा-दे भारत ! इत सेद्ध मे ६ दसा 


& ९ 
काकतां दए्वर ह, जीव ह, स्वभाव हैयायह्‌ किसी के क्म 
फा फलद १।1१२॥ 


ईरण नषुक्तो हि साष्वसाधु च भासत । 
इते पुरपः कमे फलमीश्वरगामि तत्‌ ॥१२॥ 
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हे भारत ! सनुष्य तो दैश्वर से नियुक्त हयेकर शभ या श्रम 

कमं करता रै, जिसफा फल ईशर गामी होना चादिए ॥१२॥ 
यथा हि पुरुपरिदन्या्‌ दं एरुना यने 
छेततरेव भवेतमापं परशोनं कथव्वन ॥१४॥ 

जिस तरह चन म मनुष्य परशु से पृ को काटता ६, उसमें 

काटने बाजे को ही पाप लगता है, परशु को नदीं लगता ॥१४॥ 
अयव तदुषदानासरप्ठयातकमशः फलम्‌ । 
दणएडशृद्धङृतं पापं पुस्पे तन्न विधते ॥१५॥ 

यदि ईश्वर प्ररितत होकर भ मै परशु का चलाने वाला वेतन 
प्राणो दू, मुञ्च तो इसा पाप लगेगा ही, यद्‌ वात नदींदै। सो एसा 
साना जे, तो कुता ॐ वनने वातै को भी पाप क्षग जाना 
चाद्९ पस्तु रेका ह्येता नदीं ईै।१५॥ 

त चैतदिष्टं कौनेय यदन्येन तं परम्‌ । 
प्राप्तुयाद्विति यस्माच ईश्वरे तन्निवेशय ॥१६॥ 

ह कौन्तेय ! यदि तुम शख वनि बलि को पाप काभगी 
नही मानते दये-तो तुम भी पापी नदीं हो-दस सव होनहार का 
भार शवर पर दी लो ॥१६॥ 

, शरथापि पुरूषः कता करमणोः शभपाप्योः । 
न्‌ प्रो विते तसदेधमेतच्टुमं इतम्‌ ॥१७॥ 

यदि सरि शभ या श्रशुम कर्मो काकतां जीवदी है ्रन्य 

"छोई नही ह-तो क्या हृ्ा-दुमने तो यह शुभ कमं दी किया है । 
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न हि कवथित्कथिद्राजन्दिे प्रतिनदतते 1 
दृएदशृख़तं पापं पुस्पे त्न चिचत ॥१८॥ 


ह सलन्‌ ! को घी पुर दपुर से दक्‌ एर नरी ज 


् 


सकता ६ 1 दण्ट या शख फे वनति दे री तर्‌ वृद्ध भं मारन 


# 2 
४ 
५ 


यति पुरषमे तो दोहै पाम देता नरी द ॥४न॥ 
यदि भा सन्यहै-सजय्‌ दसकं प्रतिितम्‌ । 
एवपप्यतुयं कयं न यूतं त भतिप्यति ॥१६॥ 
हे रनम्‌ { यदि तुम यद्‌ मान ठे) कि यद्‌ मव इदं सभाव 
से हरा ह, इसमे शर्ट श्रदुखृ सही ६; तो पिर चिन्ता ही 
षया दै. फिरतो दोरथी कम न श्वसु दान श्रनि षहो सकेगा । 
श्रथाभिपत्तिलतोकस्य फरतव्या पुरयपापयोः 1 
शरभिप्रमिदं लेषे राजञाए्तदण्ठनप््‌ ॥२०॥ 
यदि तुम पुण्य चनौर पाप दी व्क्सया प्म ऊ च्नधोन मानते 
शषः सो राजानो का यद कव्य द, कि वह दुष्टो श्न दुर्ड देता 
द \ फिर इसमें पाप कैसे द्ये सकेगा 1२० 
तथामि लेक कर्माणि समावन्त भारत । 


मामप चैते प्राप्तबन्पीति से मतिः ॥२९॥ 
है मारत ! संतारभे शुम श्रौर अश्म कम मनुष्य को प्रप्त 


होते श्दते है ! समुष््र, इसी शुम च्रशुम कमो के रल को भोगता 
मेरा तो रेषा मत ह ।२१॥ 


५ 
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एवमप्यशुभं कमं कमेणस्तत्पताप्म्‌ । 
प्य त्व रजयुद्त्ल पव शाक मनः एधाः ॥२२॥ 
एसी दरद्‌ खश्युमक्मभीतोश्रपनेफमकादही फल दै। 
ध ररश्रू क्त! तुम प्रन सवातं छोडो धर सन में 
हट भी शरोर न प्से।॥२२॥ 
स्वधमं तमालस्य सापवादेऽपि भास । 
ए्यमात्मपरित्यागस्तव राजन्न शोभनः ॥२३॥ 

ह भारत ! तुम श्रमे श्चपवाद्‌ धमं में वर्तमान ये । है राजन्‌! 
स सेर श्रपयाद्‌ धमे को श्रयण करन से तुमको श्रपे 
मन मे इतना उदाक्षीन नहीं दोना चादिए ॥२१॥ 

पिदितानि हि कौम्तेय प्रायधित्तानि कर्मणाम्‌ । 
शरीरवांस्तानि एर्यादणरीरः पराभवेत्‌ ॥२४॥ 

ह कौन्तेय ! श्स तरद फ श्रपवाद्‌ सपमे क्रिए्‌ गएकर्मोका 
भ्रायध्ित्त भी हेता ६। जब्र तकं शरीर दे, तव तक्र दी प्रायाश्चत्त 
फियाजां सक्ता रै, शरीर त्यागने पर ता प्रायशितभी नींद 
सकेगा ॥रध॥ 

तद्राजन्‌ जीयमानस्य प्रायधित्तं करिष्यसि । 
प्रायधित्तमकरत्वा तु प्रेत्य तप्ताऽपि भासत ॥२५॥ 
हमि श्रीमहमारते शतसाहकषथां संहितायां वैयापिर्यां 
शान्तिप्वणि साजयर्माधुशासनपवंणि प्रायशित्तवरिधौ. 
्वा्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥२२॥ 


नै 


£ 
ध सदहाभारत [ राजधमेषवे 


1 ममी १११८१००१. ॥ गौ एक क 1 मीम १.५.०५. एककवककक क  य 
म 8 धित्त [1 

हे राजन ! अव तुम प्राण धारण दरो श्रीर्‌ प्रायधित्त कैरते 
रयो! हे मारत ! यदि प्रायधित्त के चिना तुमन शरीर दोड, दिया, 
तो परलोक मे तमद सन्तप्त दोना पडेगा ॥२५॥ 


६ ०५ 
दति श्रीमामारत शान्तिपर्वान्वग त राजधमंप्वमे च्या घजी का 
्रयचित्त कं विधि श्यादिके वरन का वन्तीसरवां अध्याय 
सम्प हा । 


[1 ॥ 1/1 "नी 


तेतीक्षवा सध्यायं 


युधिष्ठिर उवाच- हताः पुत्राश्च पौत्राश्च भ्रातरः पितरस्था । 
शश्र गुरधरैव मादुक्लाश्च पितामहाः ॥१५ 
पत्निया महात्मानः सम्बन्धिसुद्दस्तथा । 
यस्याभागिनेयाथ ज्ञातयश्च पितामह ॥२॥ 
ययश मनुष्येन नानादेशसमागताः । 
घातिता राज्य ठन्धेन मयेन पितामह ॥२॥ 
युधिष्टिर बेले-दे पितामह 1 हमारे पुत्र, पौत्र, राता; चाचा 
ताडः श्वशुर, शुर मातुल, पितामह तथा श्रन्य महावीर क्रिय 
शीर सुद्‌ सम्बन्धी मित्र, धानजे, ज्ञाति वन्धु एवं अनेक देशों 


से आए हृष, राजा लोग मुक रव्य के लोलुप प्राप मवुष्ये ने 
मखा इले । 


श्थ्याय ३२ 1 शान्तिपवै ६५ 


[। च = १ भि त ग षो प भतन 


तोस्तार्शानं हा पम॑निल्यान्पहीरिततः। 
ध्रसकृत्ोपयचीसन्कि प्राप्स्यामि तपोधन ।४॥ 

ह तपोषन ! धर्मासा, निलय चञ्च करे सोम पान करने वालिः 
धट २ उत्तम त्रिय दीं का घाति करवाने से मुशचे क्या प्राप्त 
हेया प्रा 

ददाम्यनिशमद्यापि चिन्तयानः पनः पुनः| 
हीनां पर्थिपिरैसतः श्रीमद्भिः प्रथिवीमिमाम्‌ ॥१॥ 

द मद्यभाग ! म उन रेवाली पर राजा से दीन हई 
स एथिवी दी दशा को जव वार २ सोचता हू, तो शुनच वहत दी 
पीड होरी रै जौरभेरा चित्त जलने लगता द 1५॥। 

दवा ज्ञातिवधं पोर हताथ शतशः परोन्‌ । 
कोषिसिथ नरानन्यान्परितप्ये पितामह ॥६॥ 

ह पितामह ! दस घोर क्ञातिवध, सेक उतम २ महारथी 
दौर फेज सैनिको कौ मरे हए देखकर युद्वे वडा धी परतप 
हो रहा दै ॥६॥ 

का नु तातां बरतणामयस्थाऽय मेवरिष्यति । 
विक्ैनानां ह॒ तयै; पतिमिभ्रादभिसथा ॥७॥ . 

ज्वर शपते २१ति, भ्राता र पुत्रो से विदीन हृद सुन्दर २, 
सियो की शाने चलकर क्या दशा होगी-यद सोचकर तो सेय 
चित्त जक्ते लगता हे ।9) , 


ह £ 
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॥ ५८ 0171 
[1 


्स्सारस्तकयस्योसस्यर्डवान्धर प्लिसंहताम्‌ 
क्रोशन्त्यः कृष्वा दीनाः ग्रपतिप्यन्ति भूते ॥०॥ 
ये छिथां , रपे पत्ति श्रादि ये वात्र दष लान श्रीर्‌ वृष्डि- 
बीरों को कोसती हई छता श्वोर रीका कै साथ पृथी परर 
घार्‌ २ गिरेगी [रा 
पश्यन्त्यः पिटन्प्रान्परीन्यु्ं योपिताः ! 
स्पश्ल्रा आणाच्‌ लियः सवां गमिष्यन्ति यमक्तयम्‌ } 
पत्पलत्वाद्‌ दविजश्ेष्ट तवर मे नास्ति संशयः। 
वत्तं सोच्म्याच धर्मसव प्राप्स्यामः सीरं वप्‌ ॥ 
त्र ये सुन्दरि, शपते पिता, श्राता, पदि शौर पुमा को 
नदीं देेगीःतो प्रेम के कारण अपते प्राणो पो छोड कर श्वश्च 
यमराज के लोक को चती ना्ेगी । दे दविजश्रेष्ठ ! इस वाठ पे 
; इमको शखीबथ का पाप लगेगा, शयोक धर्मं दी सति घड़ी सख 
द, इ खीवध के दम ह सो कारण देगि इमे सन्देह न दै! 
यदयं सुदो इला शता पाप्सनन्तकपर्‌ । =. 
नरे निपिप्यामो हथः शिरष॒ एव ह \॥११। 
दमने ओ यह्‌ सुहृद्‌ सम्बन्धी वथ किया दै, जिससे बहुत ही 
अमिके पाप कौ पृद्धि ई है । इसके कारण हम नीने विर शौर 
उपरे को पब करर नरक भे अवश्य लटका जारे ॥ ११ 
शरीराणि षिमोदयामस्तपरेग्रेण ततम्‌ ! 
आरमणं विशेषं त्वमथाचच्च पितामह \१२॥ 


छष्याय ३३ ] शान्तिपवे , ६७ 


॥॥ 1111 7१ 


दे सत्तम ! रवं हमं उप्र तप करके शरीर दोडगे । 
हे पितामहे ! श्रव तुम हमको आश्रमो भे उत्तम संन्यास शआराभम 
फी विधि चतारो ॥द। 
वशम्पायन उवाच-युधिषठिरस्य तद्वाक्यं भ्रूला दैपायनस्तदा 
निरीच्य निपुणं बुद्ध्वा छषिः प्रोवाच पाण्डवम्‌ ॥ 
वैशम्पायन वोकते-े राजन्‌ ! श्रीकृष्एद्रैपायन सुनि, राजा 
युधिष्ठिर के ये केचन सुनकर श्रौर निपुणघुद्धि के साय उसे 
देखकर ये वचन बरो्ते ।१३॥ । 
व्यास खाच-मां विषादं कृथा राजन्‌ चनधरममुस्मरन्‌ । 
स्वधर्मेण हता देते सत्रियाः केषिय्पम ॥१४॥ 
व्यास जी कहने लगे--दे राजन्‌ ! तुम विषाद न कणो शौर 
चततनिय धर्मं का सरश करो हे चतिगश्रेष्ठ ! ये सारे केत्नियवीर 
तो श्रपते धमे क श्रनुसार दी गृ्यु को प्राप्त हुए हे ॥१४॥ 
कांचिमाणाः भियं कृत्स्नां पएथिष्यां च सषयुशः । 
कतान्तविधिरसंयुक्ताः कालेन निधनं गताः; ॥१५॥ 


ये खय स्ञोग रव्यलक्मी के श्सिलाषी थे ननोर प्रथिवी 
प्र महान्‌ यश्च पान। चाहते थे । अव कमं विधि के अलुसार काज्ञ ` 


की गतिसेये मृत्यु ॐ मुख में चले गए 11१५ 
त्‌ त्वं हन्ता न मीमोऽयं नानो न यमाबपि । 
छलः पर्यायधर्मेण प्राणानादत्त देषिनाग्‌ ॥१६॥ ` 
| 1", 3 





९,,.६. 
ध हजार { सजवमपवं 


है राजन्‌ ! इन राजग क प्रारा कं श्रपद्यस्कने सा वुमरदा 
शरीर नये भीम, अञ्न, नछृल शीर चदव दी द 1 इनन भार 
का श्चपह्रल तो संगति के सार कलने दी क्ताः 
तुस तो मिध्या श्रभिमान करते दो ॥१६ा 
न तस्य मातापितरं नातुग्रालो हि स्थन । 
५ । ५4 
कमंसाची प्रजानां यस्तेन फालेन संहताः ॥१७॥ 
इस कालका कोई माता पतमान ६} न यदह किसी पर 
दया दिखाता दे । यह्‌ कालः प्रजा के कर्मा का सदी ६ ।यदी सतारं 
सीर का संहार करता ई 1१५ 
हेतुमात्रमिदं तस्य विदितं धरतर्षम । 
^ ४ £ र 
यद्धन्ति सूतेभूतानि तदस्मे स्पमेश्वरय्‌ 1\१८॥ 
हे भरतपेस ! यद्‌ ते एक कारण मात्र मान लिया जाचा ई, 
कि चक ने भक को मार दिवा ! यह्‌ तो सवर डु उख देश्वय- 
शाली काल की ही तीता ३ ॥ श 
९ 9 स [* जा) 
कपधलात्मक बद्ध साक्षिणं शुभपापयोः । 
सखटःखयुणोदक आलं कालफलप्रदम्‌ ।1१९॥ 
पाप अर्‌ पस्य का सो सावी यदी कालच 


शादि का देने बाला काल ही कर्म-परिपाक के समय सथ ङ फर 
डता हे ॥१६॥ 


चक है 1 सुखनदु्व 


पप्य ३३ ] शान्तिपर्ं ६५ 


तेणमरि महवह कपण परिचिन्तय । 
पिनागतैतु्ानि सं यस्ते कार्यं गताः ॥२०॥ 
ह नायम तुम उन त््ोययीये के भौतोकर्मोका 
भिचा षएरो. ला नके विनाश फे श्नरण थे। बे उनषर्मोफे 
श्राधारपर्‌ धमो म्लयुफे वामे प्राप ह ट॥२०॥ ` 
घरात्मनय पिजञानीहिं नियतव्रतशासनम्‌ । 
यदा तमीशं क्म पिधिनाऽसकरम्य फार्तिः ॥२९॥ 
ह राजन } तुम धपने मी वुद्र फे निश्चयं रम कप को देखो, 
निके विधाता नेश्रषनी शक्ति दमस वुममे धारेण करवाया 
कलौर एमी गर भीषण्‌ कमै तुमसे फरवा दी यला ॥२९॥ 
चष्टे घ विदितं यत्र यथा वेष्टयितु॑रे। 
कर्मणा कालयुक्तेन तथेदं चेषते जगत्‌ ॥२२॥ 
फाल क तम दी तो यन्तर (सतीन) वन गष श्रौर उप्र यन्त 
ङ स्यालक ॐ अधीन यन्त्र की तद्‌ तुम मी काल के संकेत 
पट्‌ नंचद्टे।नुभदही स्या? काल गु कमे के चक्रमे तो 
यद्‌ सागर संसार उलमा पड़! हं । 
परुयस्य ह दृष्टवेपवदिमनिभितततः । 
यच्छा पिनां च शोकदपायनथेको ॥२३॥ 
व्यलीकमपि यसयत्र चित्तवतंसिक तव । , 
 वद्मिप्ये रजमायविचं तदाचर ॥२९॥ . .. 


१६ 
१५० मद्यामारत { सजधमपवं 


तुम देखते नदं दो, फ पर्प कर्मानुसार प्नचानकं उन्न हो 

जाता बौर इसी तरद अचानक विनारा को मी प्रप्र हो जारा, 
फिर हषं शोक निरर्थक द-श्रव लो तु्डारा चित्त चिन्वितिद्धे 
रहा दै-यद मी व्यथं वात दर! है राजम्‌! दम निमित्ततो 
प्रायस्वति द, चापर प्रव उशन दी प्रुष्ठान कये ॥नर। 

इदं तु भयते पाथं दुरे देषास्रे पुरा । 

रषुरा भ्रातरो ज्येष्ठ देधाथापि यवीयसः । 

तेषामपि श्रीनिमित्तं महानासीत्सुच्छुयः । 

युद र्पसहापि दाव्िशदभवकतित ॥२६॥ 

एमा म रत्वा रपिर प्रसि ताम्‌ । 

नष्तैत्यांस्तथा देषालिदिवं चामितभिरे ॥२७॥ 
ध धिर ! असुर व्ेषठ भ्राता ये श्रौर देवता दे भाई 
५ । उनका पूवकाल में रास्यलदमी ॐ निमित्त 
<| इनक युद्ध बत्तीस हजार वयै तर चलता रहा। सारो पथिषो 
पर र्थिर ही रषिर दो गया शरोर अनेको समु्रोका एक ही सयुर 
॥ ध व घने गया 1 देवों ने दैत्यो को मार 

४ वी रे वेठ गए ॥२५-२५॥ 
एव पृथा सञ्पवााह्मसा वेदपारगाः । 
क दात्रा वे साहायं दप॑मोहिताः 1२८] 

ह्म पन सामी नो जो विव नम 


भरकर दनर्षो के श्राभ्रम मे 
उनकी सदायता करने को उ्यत हो गए ॥२८)। । 


ते वडा भारी विग्रह 


ध्याय ३३ } शान्तिपष १०१ 


१ व म त नन न १०१. १० १५९०५ १९५ 


शालाध्का इति स्यातासिपु सके भासत । 
श्रष्ठशीति सहस्राणि ते चापि पिवुधैकष्वाः ॥२९॥ 
ये ब्रामण शालाक क्ते थे, ओ तीनों लोकों मे ्ाए हए 
थे । इनकी संख्या अट्रासी हजार थी, जिनको भी देवों ते मार 
गिराया ॥[२६॥ 
धरमंबयुच्छितिमिच्छन्तो येऽधमंस्य प्रवतंकाः | 
हन्तव्यास्ते दुरात्मानो देवदैत्या श्नोल्यणाः॥२०॥ 
जो नह्य, धमंनाश मे तद्र हो जावे रोर श्रधमं के प्रनतंक 
बन वैठे, उन दुरात्मा ब्रह्मणो को भी देवो को दैव्यो की माति 
मार ही देना चाये ।३०॥ 
एकं इत्वा यदि इले शिष्टानां स्यादनामयम्‌ । 
लं हत्वा च राट च न त्‌ एतोपातकम्‌ ॥२१॥ 
एक कै मार देने पर यदि छन के शेप मनुष्यों की शल 
हि जवि श्रथना डुल के विनाशं सेराष्टू की रक्ता) तो इससे 
धर्मं की श्राशद्घ सहं माननी चाहिए ॥३९॥ 
शधर्महपो घमो हि फएक्िदस्ति नराधिप । 
धर्मथाधर्मरूयोऽस्ति तञ जेयं विपथिता ॥३२॥ 
हे नराधिप ! कोई कर्म शप सा दिखा देता है, परन्तु वास्तव 
भे वह धर्मं शूप ह्येता है तथा कोई धमे शत्य मी धमं होता 
&, परन्तु इसको चिद्ान्‌ भयुष्य ही पहिचान सकता हे ।३२॥ 
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तस्मात्सस्तम्भयात्मानं भ्ुतवानपि पाण्डव । 
देषः पूर्वगतं माग॑मदुयातोऽपि भारत ॥२२॥ 
हे पाण्डव ! तुम उन स्य धमे के तत्व को जान कर श्रपने 
आत्मा को पय॑स स्यापितर करो । हे यारत ! तुम तो देवा के 
परवतित मागं मे ही चल रदे दो ॥३३॥ 
न हीदशा गमिष्यन्ति नखं पारढवर्षभ । 
प्रादनाधासयेतांस्त्वं युहृदश परन्तप ॥२३४॥ 
दे पाण्डवपेभ ! तुम जैसे युद्धीर नरक मे नदीं जाया फरते 1 
हे परन्तप ! अव तुम श्मपने भ्राता श्रौर सुरों रो सान्त्वना दो । 
यो हि पापसमारम्भे कार्ये तद्धावभायितः | 
र्व्ये तथैव स्याच्छरत्वा च निरपत्रपः ॥३५॥ 
तस्मिस्ततखपं सवं समाप्तमिति शब्दितम्‌ । 
प्रायित्तं न तस्यास्ति हासो वा पापकर्मणः ॥ 
जो मनुष्य पापकं हि्ा रादि मे रागेपवश प्रदत्त ह्येता 
दै, फिर उसको करता हरा भी वैसा ही रद्वा है नौर करने के 
अनन्तर भौ जिसको कोई पश्चाताप नही होता.बही पापा भागी 
होता है । ठेसे पुत्प को दी पूणं पापम निमग्न दोना पड़ता ह- 
देसी धमं की व्यचरसया दे । देले पुरुप का कोई प्रायस्चित नरीह 
रोर न उसके पापकम का कभी हास होता है ॥३५-३६॥ 
स्वं तु शुक्लाभिजातीयः परदोपेण कारितः। 
अनिच्छमानः करमेदं कृत्वा च परिप्यसे 1 २७॥ 
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है राजन्‌ ! तुम तो शद्ध मन से युक्त हो । दुमको यह सव छे 
षर के प्रपराध से करना पड 1 तुम यद सव ङु करा भी 
नही चाहते थे श्रौर पिर भी पर्वात्ताप कर रे हो, इससे तुमको 
पाप रदी ग सकता ह ॥२५॥ 

द्रमेधो सहायः प्रायथितधुदाहृतप्‌ 1 
तमाहर महाराज षिषप्पैवं भषिप्यसि ॥३२॥ 

ह सक्यज्त ! यव तो आप अश्वमेध च्च का श्रारम्भ करे, 
यह्‌ महाय ही दफा आयरिवतत है । इतके करने से वुम्हार 
श्रात्मा श्रौर मी श्रद्ध हो जावेगा ॥३०॥ 

मरुद्धिः सद जिताऽरीन्मावानाकशापतनः। 
एकैकं कुमाहूत्य शत्यः शतक्रतु; ।\२६॥ 
भगचानं पाकशासन इन्र ने देवों को साथ लेकर धनेक 
धार शत्रो फा वध किवा। इष प्रकार इन्द्र ने फिर सेकडां यज 
कर डलि, जिसे बह शतक्रतु कलाया ॥३६॥ 
धूतपापा जितस्वगो लोकान्प्राप्य सुलोदयान्‌ | 
मर्द्द शक्रः शशमे भाषयन्दिशः ॥४०॥ 

न यज्ञो से इन का सरा पाप निवृत्त हो गया 1 उसने श्वं 
करो जीत लिया शौर सुखपृणं लोकों की पराति छ । पत्रे साथी 
देषो से युक्त देकर सारी दिशां को चमकति हए भगवान्‌ इन 
घ्रे दीं घुशोमित हए ॥४०॥ 
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समे लोकै मदीयन्तपप्परोभिः एवीपतिगू । 
ऋषयः पयु पासन्ते देवाय भिवुधेशवरम्‌ ।४५॥ 
श्रप्तरा्यो ॐ गण घगेलोक मे गराचीपति दन का मदत 
बहते रहते है तथा दून देवग दृदट्रकी ऋषि श्रौर्‌ देवता 
उपा्ना करते रहते द ॥४१॥ 
सेयं त्वामसुसमप्राप्ना विक्रमेण पमुन्धरा । 
निर्भिता् मदीफल्ता विक्रमे व्ययाऽनवय ॥४२॥ 

द अनध ! इन्द्र की तरद्‌ ्रापको भी श्रपत परक्रम से फ 
सरी प्रथिवी प्रा ह हं । आपने पने बल चक्रम स द्ी इस 
सारी प्रथिवी को जीता है 1४ 

तेषा पराणि रषि गत्वा गन्धतः । 
्रृन्पुत्रंध पोरथ सये सवे रासयेऽयिमेचय ॥९२॥ 
दे राजम्‌ ! श्रव तुम श्रपते मिर्रो फे माय उन जीति हुए 
रजाभं कदेश ओर रष मे पटुचो नौर इन राजा के भराव, 
पुत्रे य पौत्र जिसको उचित सममो, उत राव्य प्र श्रभि. 
षिक्त करो ॥४३॥ 
भालानपर च गम्यन्ते दाच । 

1 9 पुन्धराम्‌ ।॥४४॥ 
वचन से सान्तवना करो । अ क र 
करके प्रथिवी दी रता करो ॥४॥ +. 
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कमाये नासि येषां च कस्यास्तत्राभिपेचय | 
कामाशयो हि सीव: शोकमेवं प्रहास्यसि ॥४५॥ 
जिन राजाश्रों के पुत्रे न हो-उनकी कन्याश्रो फो ही राज्य पर 
प्रभिपिक्त फरो । खीजाति कामना के पी अरधिक फिरती हे, 
वह्‌ इस तेरह श्रपमे शोक को छोड देगी ॥४५॥ 
एवमाश्वासनं कृता सर्वराषटेु मारत । 
यजस्र बाजिमेधेन यथेन्द्रो प्रिजयी पुरा ॥४६॥ 

ह भारत ! सारे राष्ट मँ धूम कर इस तरद्‌ सकफो श्राश्वा्तन 
प्रदान कयो } जिस तरद पूव॑-कल मे विजय प्राप्त करके इन्द्र ने 
श्रश्वमेध यज्ञ किया, एेसे दही तुमको यत्न करना चाहिए ।॥४६॥ 

श्शोच्यास्ते महात्मानः सत्रियाः सुप्रियम्‌ । 
स्वक्ममिग॑ता नाशं कृतान्तबलमोहिताः ॥४७ 

हे सत्रियपभ ! ये जितने सत्रियवीर, कमे के वन्धने से 
ररित द्येकर काल के वश में हुए है-बे अपने २ कमं के श्रधीन 
नष्ट हए, इससे उनक्रा भी कोद शोक करना उचित नहीं दै ।॥४७॥ 

` श्रवाः चत्रधर्मस्ते राज्य प्राप्तमकण््म्‌ ! 

रतस धमं कौन्तेय श्रेयान्यः प्रत्य भारत ।४८॥ 
इति श्रीमहाभारते शताह्वां संहितायां तैयातिक्यां 
शान्तिपर्वणि राजधर्मादुशासनपवंशि प्रायधित्तीयोषा- 
एयाने अयस्िशत्त मोऽध्यायः ॥२३॥ 
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द मौन्तेय ! तुमने चतव्रिच-भे श्रौ श्रीन राव्य की प्रापि 
फी ह| हे भारत ! रव तुम पने प्रमं की रता करीजो इस 
तोक शरोर परलोक मे कल्याएकारी ६ ।४८॥ 
हति श्रीपहामारत शान्तिपरवन्त्गेत राजधर्मा शालनपवे में 

धर्मराज फो वेदव्यास याया प्रायधित्त करे उपदेश का 
तेतीखवां श्रध्याय समाप्त हया । 


कफ ०८६& 
नस + = 
चो तीसर्वां सध्याय 
युधिष्ठिर उवाच--कानि दकृतेह कपांशि प्रायथित्तीयते नरः 
कला च्यते तत्र तन्मे ब्रूहि पिताम्‌द ॥१॥ 
युधिषिर ने हमद पितामह ! श्रव श्राप प्रथम सुचि यद 
घाः कि कौनते पेसे कमं है, जिनको करके मलुप्य प्राथचचित 
छा भागी यनता है तथाकोनसेये कमं षैः जिनको करने से 
मलुष्य, न पाप करम से चुटकारा परता है ॥१॥ ` 
व्य; उवाच-- (~ (^ श +9 
भ्यास उवाच--अञनपिहितं क॑ प्रतिपिद्रानि चाषसत्‌ । 
प्रायथिक्तीयते यवं नरो मिथ्याऽतुर्तयन्‌ ।।२॥ 
व्याजी कटने कतगो--जें मनुष्य, शाखोक्त कमो यो तो नही 
करता प्रर शाल विषद्र कर्मो फा श्राचरण करता है 


द 
। इस तरह 

मिथ्या ज्लाचरण करता इख 
1 मनुष्य भाय्ितः-का श्रधिकादै 
हेग है ।॥२॥ . १ ५ 
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र्येणाम्युदितो यश्च बरह्मचारी मवसयुत । 
तथा पूर्याभिनिरक्तः नखी श्यावदन्नपि ॥२॥ 
जो ब्रह्मचारी सूं के उदय होने क समय सोता रहता दै, बह 
भ्रायशचित्ती होता ै। जो सू की चोर शख करे मल-मूतर 
परित्याग करे या सूत ॐ समय सोता रहै, वह बुरे नख बाला 
पनोर कलि दातो से युक्त हो जाता दै ॥३॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता ब्रहमध्ो यथ इुरकः ; 
दिधिपूपषपतियेः स्याद दिधिपुरेष च ॥४॥ 
वकीणीं भवेदश्च द्विजातिवधकस्तथा । 
शती ब्राह्मएष््यामी तीथे चाप्रतिपादकः ॥५॥ 
ग्रापथाती च कौन्तेय मांसस्य परिविक्रयी | 


-यथाद्रीनपविध्येत तथेव हविक्रयी ॥६॥ | 
गुरहठीवधकनो यश्च पूर्वः पूर्वस्त गर्हितः । 
ह्यो भ्राता ॐ पू म चिवाह करने पर -उसका ब्येष्ठ भरावा ` 
शराय्ि्ी होता दै चौर वह परिवित्ति कहाता दै । उस हयोटे भाई 
` द्धी परिवेत्ता संज्ञा होती दै.वह मी प्रायधि्ती होता दै । बड़ी बहल 
क वे रहने पर छोटी के साथ जो विवाह करता दै, बह अभेदि. 
विषु कहाता दै ओर जो उत व्यषठा कन्या के साय विवाह करता 
दे, बह दिधिपूपपतिं होता हये सब आयित कै भागो होति है । 
वेदधाती, निन्दुक घ्रतश्रष्ट, द्विजाति नाशकः ˆ तुष्य भी पापी 
हते है । ब्राहमण होकर अती (अपत्र) को दान देना भौर पात्र 
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दो दान से वद्धित करना प्रायश्चित्त का कारण है । द फौन्तेय ! 
प्राम का घातक) मांस का विक्रेता, ्रग्तिदोतच्र व्यागीः वेद्‌ का 
विक्रेता तथा गुरु फी खी का वथ करने वाला ब्राह्मण, पापी दता 
है! इनम षडे से पूवे पूर्वं के प्रधिक निन्दित ई ।।४-६॥ 
वृथा पष्ुसमालम्भी गृहदाहिस्य कारकः ।॥७॥ 
शमनृतेनोपवती च प्रतिरोद्धा युरस्तथा । 
एतान्येनांसि सराणि व्युत्कान्तसमयश यः ॥८॥ 
जो मनुष्य , वृथा पशु वध करता है, गांव पंक देता रैः 
मिथ्यां ज्यवहार से जीविका चलाता है, गुरुजना का ऽिसेद्धा 
तथा जो च्रपने समय (वायदे) को टला देता ६ । ये सव पाप ॐ 
भागी शेते है \1-२॥ 
अ्रकायांणि ठु वच्यामि यानि तानि निवोध मे । 
लोकवेदविरुद्धानि तान्येकाग्रमनाः शुरु ॥६॥ 
व मेँ तुमको लोक धनौर पेद के विरुढ, जो तकाय अनि 


गद्‌ हे, उनको नताता हू", तुम उलको सममो श्नो 


र एकाग्र मनसे 
सुनो ६ । 


स्रधभेस्य परित्यागः परधर्मस्य च क्रिया | 
अयाज्ययाजनं चेष तथाऽमच््यस्य मणम्‌ ॥१०॥ 


शरणागतसंत्यागो भृत्यस्यासरणं तथा । 
पानां विक्रयश्चापि ति्थग्योनिवधस्तथा । ।११॥ 
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ग्राधातादीनि कर्माणि शक्तिमान्न करोति यः 

श्रप्रयच्छंथं सवांशि तित्यदेयानि भास ॥१२॥ 

दिणानामदानं च बाहमएस्वाभिमशंनम्‌ । 

सर्वार्येतान्यका्यांणि आहर्मबिदो जनाः ॥१३॥ . 

हे भारत ! शपते धमं (करैन्य) का व्याग, दूसरे के धम का 

परिग्रह, श्रयोगय यजमान को यजन, श्रमच्य का मरतए, शरणागत 
कर त्याग, सेवको की युत्ति का श्रदान) रसो का विक्रय, पशु- 
पक्षियों का मारण, शक्तिमान्‌ होमे पर भी खखरी मे गर्भ॑-धारण 
से श्राना-्ानी करना, देने योग्य वस्तु फा श्रदान, द्तिणा का 
नदीं देना, ब्राह्मण के धन का छीन लेना, इन सारे कार्यो को 
च्रधमे माना गया है ।१०-१३॥ 


पितरा विचदते एत्रो यश्च स्याद्रस्ल्पगः 
्प्रजायन्न््याघ्र भवत्यधार्मिको नरः ॥१४॥ 

ह तरम्या्र ! जो पुत्र, पित्ता से नाहक ऊढां तथा रुरपत्नी 
के साथ व्यभिचार करता दै एवं श्रपनी खी मे. सन्तान उदयन 
मही करता, वद्‌ पापी होता हे ॥१५॥ 

उक्तान्येतानि कमांणि विस्तरेणेतरेण च । 
यानि र्ब प्रायभित्तीयते नरः ॥१५॥ - 

ह राजन ! मैने वुमको संदेप ओर इछ कर्मो का विस्तार से 

` कथन कर दिया दै। इन कर्मो के न करने या अयोग्य कर्मो ऊे 
करने से मटुष्य भरायश्चित्त के योग्य दतत दै ॥१५॥ . . 
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एतान्येव ठे कर्मणि क्रियमाणानि मानवः! 
षु ए निमित्तेषु न लिम्पल्तेऽे ता्‌ शुणु ॥१६॥ 
मतुष्य पाप क्म कर भी तेता, परन्तु जिन कारणो से 
उनमे लिप्त नदीं होता-वे तुमको सुनाता द्र ॥१६॥ 
्गहय-शखमायान्तमपि रेदान्तयं रणे । ` 
जिधांसन्तं निर्ासीयान्र तेन व्रहहा भवेत्‌ ॥१७॥ 
जो वेदान्त का ज्ञाता भी शघ््र लेकर वथ करने श्रव श्चौर 
उसका वध कर दिया जप्रे, तो मुष्य इसे व्रसवानी नदरी हेग 1 
इति चाप्यत्र कौन्तेय मन्त्र देषु प्यते । 
ेदप्रमाणविहितं धमं च प्र्रधीमि ते ॥१८॥ 
दे कोन्तेय ! जो दुध मै कट्‌ रदा ह-वदी वेद्‌ का भी मतद । 
म तुम अभ वेदानुसलार उपदेश करता तुम ध्यान से सुनो ॥१० 
अपेतं प्रायणं वादो हन्यादाततायिनम्‌ | 
न तेन बरहा स स्यान्पयसतन्न्युमृषधति ॥१९॥ 
जो ब्राहमण अपने घम कमे से गिर कर घातक बन जावे, तो 
उसका मारने बातत नरहघाती नहीं होता, क्योकि उसको तो उका 
दी रोधः दूखरे मतुप्य दे क्रोध के सूप भे श्राता दे ॥१६॥ 
 श्रणत्वये तथा्ञानादारत्पदिरामपि । 
भदित पमंपरः दुः संसकारहति २०] - 
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जो मनुष्व; प्रारसंयट के उपस्थित ्ेते या श्रक्नान से 
मदिरोपरान कर लेता है, वह धमोत्मा मतुष्यें की व्यवस्था से फिर 
संस्कार करने पर शुद्ध दो जाता है ॥२०॥ 
एतत्ते सर्व॑मास्यातं कौन्तेयाभदयमचणप्‌ । 
भायभित्तविधानेन सर्वमेतेन शुद्धवति ॥२१॥ ` 
है शौन्तेय ! यद्‌ तुमको संदेप मे श्रमच्य भक्तए की विधि 
मुना दी है । इस श्रभद्य भण के प्रायध्ित्त से मनुष्य शद्ध भी 
हो सदता ६।२१॥ 
गुरुतल्पं हि गुव॑थं न दूपयति मानम्‌ । 
दालः श्वेतकेतु जनयामास शिष्यतः ॥२२॥ 
गुर के निमित्त नियोग द्वारा सन्तान उतश्च करने के जिए युर 
पत्नी से गमन करने मे कोई दोष नदीं है ॥२२॥ 
स्तेयं इव गु्व्थमात्य्ु न निषरि्यते । . 
बहुशः काम्ारेण न वचेः संप्रवततते ॥२३॥ 
- न्यत्र ब्राह्मणस्वस्य श्राद्दानो न दुष्यति । 
स्वयमप्राशिता यश्च न स पापेन जतिप्यते ।॥२४॥ 
जो शिष्य, श्यापत्काल से गुरु के निमित्त चोरी भी कर के 
्, षद्‌ मी दूषित नदी हता दै, परन्तु फिर वह आपने रागद्वेष 
खे उभे श्रृत्त नदीं दोना चादिए । इसमें भी ते ब्राह्मण का धन 
रष चुराना-चादिए तथा उसमे से. सयं को छ ` मी नरी खाना 
चादिए । देसी दशा मेँ बह पाप से जिप्त नदीः होता ॥२३-२१. ~ 
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प्राण्ारेऽरतं वाच्यमात्मनो वा परस्य च । 
गुर्वथे सपु चेव स्याद्धिवाहकरणेषु च ॥२५॥ 
च्रपतेया श्रन्य के प्रणो की रन्त के मिमित्त, शुरं कौ 
जीविका, सिया के मध्य तथा विवाह सम्बन्ध मे मिच्यामापरण्‌ 
भी कियाजा सकता ह्‌ 1२४ 
नावरते वतं स्मे शकरमोतते कथन्वन । 
आज्यहोमः समिद्धऽमौ प्रायथि्तं विधीयते ॥२६॥ 
यदि श्रह्मचारी फा खप्न मे वीय स्वलित दो जवि, तो उसे 
फिर उपनयन कराने की श्रावश्यकता नी ह । इस भमय रे 
प्रचलित श्रम्नि मे उसे ॐेवल चृत का चन ही कर देना चाहिण- 
यदी उका प्रायध्ित है ॥२६॥। 
पारिविच्यं त॒ पतिते नास्ति प्र्रजिते तथा | 
भिचिते पारदायं च तद्धमेस्य न द्यकम्‌ ॥२७, 
यदि बड़ा भाई पत्तित ह्यो गया या संन्यासी होकर निकल 
गयातो छोटे माई को व्रिवाह करनेमे दोपनहीं हे। यदि पर- 
सत्री वीयं दनि की भिक्त मागे श्र्थात्‌ नियोग के लिए प्दृत्त दोषे; 
सो इस मैथुन मे भी दोष नदीं है ।॥२७॥ 
वृथा पशुसमालम्यं नैव इर्यानि कारयेत्‌ । 
अनुग्रहः पशूनां हि संस्कसे विधिनोदितः ॥२८॥ 
बृथा दी पशु का वध नदद करना चादि, परन्तु यज्ञ में 
विधिःपूवेक पशुर्थो का संस्कार करके वध ' करना-पशु्ो पर 
श्ु्रह करना है २८ । 
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रने ब्राहणे दत्तमज्ञानात्तच द्षकर्‌ | 
पत्कारणां तथा तीरथ. नित्यं बा प्रतिपादनम्‌ । 
यदि ब्राहमण श्रयोग्य हे श्नौर हमको इसका ज्ञान नदीं हो 
सका-तो फिर उसको दान दैमेमे कोई दोप नहीं दै तथायेोभ्य पत्र 
का तीथं पर अज्ञान से सत्कार न करना सी दोष कारक नदीं है । 
सियास्तथाऽ्पचारिणएया नित्छृतिः स्याददूषिका । 
शमि सा पूयते तेन न त॒ भर्ता प्रदुष्यति ॥२०॥ 
व्यभिचारणी स्री के निकाल देम या उ्तके साथ रति श्चादि 
का सम्बन्ध चिच्छेद कर लेने मे कोई दोप नदीं है । स्री इस तिर- 
छार से भी पवित्र दहो जाती दै न्नौर भर्ता दूपित नदीं होता ॥३०॥ 
तं ज्ञात्वा तु सोमस्य विक्रयः स्याददोषवान्‌ । 
गरसमर्थसय भृत्यस्य विसर्गः स्याददोषवान्‌ | 
वनदाहो गवामर्थे क्रियमाणो न दृष ॥२१॥ 
उक्तास्येतानि कर्माणि यानि इवच द्यति । 
परायथित्तानि वयामि विस्तरेणैव भारत ॥३२॥ 
हृति भीमहाभासते शताह्वां संहितायां वयापिक्यं 
शान्िपर्वसि राजधर्मातुशासनपवंसि प्रायि्तीये 
चतुस्िशत्तमोऽध्यायः ।३४॥ 
जो मनुष्य सोमरस के गुण जानकर उसे वेचता दै, वह्‌ दोष 
से युक्त रहता दै । सेत्रा न करने बलि सेवक का भरएपोषण न 
८ ध (~ । ५ 
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कस्ते मे गोह दोप नहीं द गौश्रों के चरने फ निमित्त वरन 


जला देनेमे मी फो दोपनहींदे। यवे सार कम तुमको ठनये 

गष जिनङ्ने कते पर मतुप्य दूषित नदी ्ोता ह| द भासत! 

अव सँ तुमको विलतार फे साथ बरत से प्रायननि् सुनाता ह 
इति धोमहाभास शन्तिपर्वान्तमत राजधमपरवमे धमराज 


प्रायश्चित्त के उपदेश्त का चौतीसवां त्रयाय समप्ता । 


(4 
पती ४९/ स 
सर्वां अध्याय 
न्यास उवाच--तपसा फमेणा चेव प्रदानेन च भारत । 
पाहि पापं पुरपः पुनय प्रवते ।1१॥ 
व्याली कदने लगे-दै भारते ! यदि मनुष्य पाप करे 
उसमं किर प्रवृत्त न होवे, तो तप, यज्ञ तथा दान से उस पापे 
चुटकारा पा तेता हे ॥\॥ 
एककालं त ेजञीत चन्यं सवकर्म । 
केषर्पारः खट्वाङ्गी ब्रह्मचारी सदोविितः ॥२॥ 
अनदधधुरपःशायौ कमं लोके प्रकाशयन्‌ । 
ॐ ६०१ विप्रय॒च्यते 
एेदादशमिव बहा विपरनयते । ।२॥ 
जो मनुष्य त्रहमषाती है, नहं अपने कसं फो श्राप करता ह्र 
भिता सगकर एक समयं भोजने करे । पके हाथमेमिद्रीका 
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खप्पर होना चाहिए चौर गले मे खाट का पाया लटकता रहे । 
वह सर्वदा रहमचारी रह कर धमं का च्राचरण करे, किसी की निन्दा 
न करे भूमि मे शयन करे शरोर शरपने तरहमहत्या के कमे को 
सर्म प्रकाशित करे । देखा करने से मदुष्य पाप से धुटकार 
प्‌] जाता है। इस तरद जव बारह वषे व्यतीत हो जते द, तब 
वह बरह्महत्या से चुट जाता दै ॥२-३॥ 

लदयः शचखभृतां बा स्याद्विदुषामिच्छयाऽऽत्मनः। 

्ास्येदात्मानमभरौ वा ममि ्रिखाक्शिरः ॥४॥ 

जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं अभेत्‌ । 

सर्वस्वं बा वेदविदे बराह्णायोपपादयेत्‌ ।॥५॥ 

धनं वा जीवनायालं शृ बासपरिच्छदम्‌ । 

युच्यते अहहत्याया गोपा गो्ाहणस्य च ॥६॥ 

यदि वारह चप का इतना लम्बा त्रत न करना चाह, तो 

निद्रानों की व्यवस्था के अतुसार या अपनी ईच्छा से किसी 
शखधासी क शस के गोचर हो जवि अथवा नीचे को शिर करके 
प्रज्वलित रग्नि म अपने चापरो डाल दैवे । इसी तरह किसी 
वेद मन्त्र का जप करते ए तीन सौ योजन तक चला जवि 
त्रथवा किसी बेदपाटी ब्रह्मण को सवसव दान छर देषे । अपने 
जीवन निर्वाह के योग्य एक मवन चोर जं ओदने-रि्धाने चौर 
पटिनने ॐ वस्त्र रल लवे श्रपने प्राणं को संकट में डत्त कर 
मौ श्नौर त्राहमणों की रक्ता करने बाला ब्रहम से दुटकारा 


धालेताहै ॥४-६। ,. 
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प्डभिर्वपः शृष्डभोजी वहहा पयत नः 


मासे मासे समनस त्रिभि षः पर्च्यते 11७ 

संवत्सरेण ससशी पूयते नात्र सशयः । 

तथैयोपवसन्‌ राजन्‌ स्वल्पेनापि प्रपूयते ॥८॥ 

लो मलुष्य दवः वथ तक च्छ्व धारण कर्ता ६ श्रव 

मने परास खाता द, वह्‌ भी त्र्हत्या स दुटकारा पां तेता ई। 
हयी छच्छ त्रत को पू्वक्त वार दिन के वसाय्र मा् त्र केदृग 
पर करे, तो तीन वर्षं मै उसकी शुद्धि दो जाती द । इता तद 
मासे ठंग प्र ओ एृच्ुव्रत फरता है श्र्यात्‌. महीने भर 
भतल, महीर मर सायंकाल, महीने भर श्याचित न्न शरीर 
मीने मर बिल्ल भूखा रद कर जो च्छत्र करता हैः व 
वपे भर में शुद्ध दो जाता है, इम सन्देह नी है ! दे राजन 
मास से अधिक त्रत करे जल मात्र पर निर्वाह करे, तो भोढे 
काल मे भी शद्ध दो जाता हे ।७-= 

करतुना चश्वमेेन पूयते नात्र संशयः । 

ये चाप्यवभृथस्नाताः केचिदेवंविधा नराः ॥६॥ 

ते सवे धृतपाप्पामो भवन्ति पररा भ्रति; ! 

बमं ततो युद्धे युच्यते बहहत्यया ॥१० 

जो मस्ये अश्वमेध यज्ञ॒ करमा चादता ई, वहं मी श्वश्च 

पवित्र हो जावाहि, जो कोम ठेते भव्य यन्न के श्न्तिम 
सान करतेह,वे पापे शुद्ध हो जति है) यहवेद्‌ कानिर्देश 
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ट जे मनुष्य त्मा फे निमित्त युद्रफस्ताटै, वटभी 
गवलया समुह जत्रा ॥६१० 
गवां ग॒तसहसं तु पात्रेभ्यः प्रतिपादयेद्‌ । 
हहा चिपरमुच्येत सवंपपेभ्य एष च ॥११॥ 
जो सनुष्य, पत्र राणो को एक लाख गं दान फरार, 
वह अप्या नया चन्यं सारे पापां मे मुक्त टो जता ६।१६॥ 
कपिलानां सदस्ाणि यो दचात्पश्वरंशतिम्‌ । 
टोग्धीणां स च पपभ्यः स्वेभ्यो विपरठच्पते ॥१२॥ 
ज्ञो मतुप्य दृष देने वाही पीस हार गौ, येय ब्रामण को 
दान म देता ६ वह्‌ सारे पर्णे से शुक्त दो जाता द ॥१२॥ 
गोमद सवत्सानां दोग्धीरं प्रारसंशये । 
पासो वै दद्िभपो द्या मुच्येत कल्विपात्‌ ॥१३ 
जत्र मरुप्य के रण निकलने फो दोषे, ततर जो दृध देने वाली 
वधु से युक्तं एक सहस्र गौ मदात्मा दद्र बर्ण को दान भ 
देता ६, यद सारे पपं से चुटकारा पा लेत है ॥१३॥ 
श॒तं मै यस्तु काम्बोजानत्राहरशेस्यः प्रयच्छति । 
नियतेभ्यो महीपाल स च पायासषन्यते ॥१४॥ 
ह मील ! जौ राना सौ कम्बोज देश के च्व नियम 
म रमे याति ब्ामणो को दानमे देता दै, बह सरे पसे चट 
जाता हं ।१४॥ 
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मनोरथं तु यो दचयादेकस्मा रपि भार । 
न कीतयेत्‌ दस्वा यः र च पापाच्यते ॥११५॥ 
दे भारत! जो मनुप्य किसी योग्य त्राद्णचा किसी क्षु 
सनु्य का मनोरथ पृराकर देता द श्रार ङ्ध छ्पनी प्रश्ना नरी 
करता, वह्‌ पापस दुटकारा पांतताद््‌।१५८ 
सुरापानं सकृत्कृत्वा योऽभ्िवणा सगं पिवेत्‌ । 
सं पावयत्यथात्मानमिह लोके पर्न च ॥१६॥ 
जो मनुष्य एक वार भी सुरापान कर लेता है, वद्‌ श्मनि 
वशं सुरा का पान करे । इस प्रायश्चित्त के करने से वह्‌ दस लोक 
शरौर परलोकं मे पवित्र हो जाता"है ॥१६॥ 
मरुप्रपातं प्रपतन्‌ ज्वलनं वा समाविशन्‌ । 
महाप्रस्थानमातिष्न्युच्यते सवेक्िल्विपैः ॥१७॥ 
निजे प्रदेश मे पर्वत से गिरना, श्रग्नि मे प्रचि होना 


खेत मे पड़ रहना, इन कमो का करते वाला मनुष्य सारे पापों से 
चुट जाता हे 11 ९॥ 


बरहस्पतिसवेनष्टवा सुरापो जाह्मणः पुनः 
समिति ब्राहमणो गच्छेदिति वे बाह्मणः श्रतिः ॥१८॥ 


जो सुरापायी ब्राह्मण, ृहस्पविसब नामक दृष्टि कर लता 


ध ब्राहमणं की पञ्चायत मे नैटने योग्य हो जाता द, यह्‌ वेद 
की श्रुति देश 
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भूमिप्रदानं श्यः सुरां ¶ीसा विमत्सरः । 
एमं च पिवद्राजन्संस्कृतः स॒ च शुध्यति ।॥१६॥ 

६ राजन ! जो मनुष्य सुरापान करके भूमि प्रदान करता ह 
शौर फिर कभी सुरापान सही करता. चह राग देप से रहित हृश्ना 
्रा्मर्‌, फिर सरकार कराने स पवि ह जाता है ।॥-६॥ 

गुस्तल्णे शिलां तप्तामायमीमभिसंविेत्‌। 
भ्रवङस्वातमनः शेपः प्रत्रजेद्वदशंनः ॥२०॥ 

जो शुरु-पत्नी के साथ संगम करता ई, वह्‌ तप्त लाहे की खाट 
पर सोवे तथा श्रपते लिङ्ग फो काद कर उयर फा रखता हप यदि 
भाग जावे, तो गुरुपत्नी गमन दोप से युक्त ह जाता द ॥२०॥ 

शरीरस्य प्रिमोचैश पुष्यते कर्मणोऽ्ुमात्‌ । 
कर्मभ्यो विप्हच्यन्ते यत्ताः संबतपरं खियः ॥२१॥ 

जो मनुष्यः श्रशभ कमं करके श्रपने शरीर को पेत दण्ड स 
व्याग देयैः तो बे उस पाप से चुट जति हं । याद्‌ खयां पाप करे, 
तो एक वप तक वड साववानी से त्रत नियम करे उस पापस 
पवित्र हौ जाती द ॥२६॥ । 

महाव्रतं चरेचस्त॒ दघात्सवंखमेव त॒ । 
र्वे षा इतो बुरे स एन्येक्मणोऽछमात्‌ ।॥२२॥ 
जो सतुष, कृच्छ्राद मश्तरत का आचरण करे, सवसव दान 
देर तथा गुम के निमित्त युद्ध मे मारा जपने; यह पापकं से 
` मुक्त हो जाता दै ॥२२्‌॥ 


५ द्‌ 
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शनृतेनोपवतीं चसतिगेद्रा गुसेस्तथा । 
उपाह रिं तरम तस्यास मुच्यते ।*२३॥ , 
जो मनुष्य, रुर के साथ मिश्या व्यवहार करता द यगुरको 
इडा के प्रतिकूल चलता दै, तो फिर गार की इच्ातुमार उसके 
प्रिय कमं को करके वह उस पापस नट्या पा क्ता ह ॥२३॥ 
शरयकीरिनिमित्तं तु वदत्यां चरेत । 
गोचर्मवासाः पए्मासांस्तथा मुच्येत किल्तिपाद्‌ ॥ 
जिसका त्रत नष्ट हो गया, वह ब्रह्महत्या के बरत का श्राचरण 
करे । बह गोचमे के वच छः मात तक धारण करे, तो फिर पाप 
से युक्त हो जता ई ।२४॥ 
परदारापहारी तु परस्यापहरन्वसु । 
संत्सरं बरती भूत्वा तथा दच्येत करिल्विपात्‌ ॥२५॥ 
जो पर-सी जोर अन्य फे धन का ्रपदरण करता है, व 
एकं वयं तक छृच्छन्रर का आचरण करे-तो पाप स मुक्त हो 
जाता हं २५ 
धनं तु यस्यापदरे्स्मै दधात्समं बसु । 
विविषेनाभ्बुपयेन तदा येत किन्विषात्‌ ॥२६॥ 
कृच्छाद्‌ दवादशरात्रेण संयतात्मा त्ते स्थितः! 
परिवेत्ता भवेतूतः परिषित्तिस्तथेथ च ॥ रज 
निवेरयं तु पुनस्तेन सद्‌। तारयता पितन्‌ । 
न तियो सवेरोपो नतुसातेन लिप्यते ॥२८।॥ 
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जो सतुप्य बारह दिन तफ़ के नियम का एृच्छरुत्रत करे-तो 
घडे से प्रथम ही विबाह करने बाला परिवेत्ता श्रार बह वड़ा भाई 
परिषित्ति भी पवित्र दो सक्ता द| यहु सव द्रुद्ध ॒वडे भ्राता 
के विवाह करने पर हो सकेगा । फिर उनके पितरो काभी उद्धार 
हो जप्रेगा । स्त्रियो को इसमे दोप नी दै श्रर न वे इस्फे 
पापमे किन होती ह ॥२७-२५॥ 
भोजनं घन्तराशदधं चातुर्मास्ये विधीयते । 
स्ियस्तेन प्रश्यन्ति इति धर्मविदो विदुः ॥२६॥ 
यदि स्ि्थो से कोई पाप कमं बन जवि, तो वे अन्तःकरण 
को शुद्ध करने बाले भोजन चार मास तकं करे, उनकी इसी से 
शद्ध दो जाती हे-रेसा धर्मा चार्यो ने कहा दै ॥२६॥ 
चियस्त्वाशङ्किताः पापा नोपगम्या विजानती । 
रलपा ता विशुष्यन्ते भस्मना भाजने यथा ॥३०॥ 
जव स्तयो के व्यभिचार श्रादि दोष की शङ्का होषे-तो 
ज्ञानी मनुष्य को उन समीप नदीं जाना चाहिए । जभ वे प्रायश्चित 
कर ले, तो ऋतुकाल मे उनको वैसे दी पतरित्र सममना चादिए- 
ससे भस्म से पातर शुद्ध हो जातत है ॥२०॥ 
पाद्‌ जओचिद्कस्यं यद्ववाघ्रातमथापि चा। 
गणएट्पोच्छिटमपि वा विशुष्येदशमिस्त॒ तत्‌ ॥२१॥ 
शूद्र के ठे कांसी के पात्र, गौ अौर र्ते आदि से अपयित्र 
हुए पात्र, पञ्चगव्य, मिदरी,जलः मस्मःखटाई च्रादि दश वस्तुश्रो से 
पचिन्र होते दँ ।।३१॥ 


६.५ 
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चतुप्यारकलो धर्मा त्राह्रस्य विधीयते । 
पादाव राजन्ये तथा धर्मा पिधीयते । 
तथा वैश्ये च रे च णद; पादो विधीयते । 
विदयदेवेविधेनेपां युरलाघयनिश्वयम्‌ ॥३२॥ 
बह्नणो को चतुष्पाद्‌, चत्रिव को त्रिपाद्‌, गभ्यो दा पादे 
चनौर शुद्र को एक पाद्‌ धमं श्रौर प्रायश्वित्त की श्राप्ता ६ । इस 
तरह इनके शुरु शरोर तायव कौ व्यवध्या जाननी चादि 1३२२ शा 
ति्गोनिवधं शता द्रमारिेतरन्यहन्‌! 
त्रिरत्र बायुभकतः स्याम च प्रथयनरः ॥३४॥ 
जो मतुप्य परति तथा पृक आदि को परया नन करतत षै 


वह अपने पाप-कमं फो सथ को वताता हुश्रा तीन रात तकर वा 
का भक्त करे ॥२४)) 


अगम्यागमने राजन्परापधित्तं भिधीयते 

आद्रवखेण पमातानिवहां भस्मशायिना ॥२५॥ 

ए एव तु स्देपामकार्याणां विषिभेत्‌ । 

्रबणोक्तन विधिना दषटन्तागमहेहुभिः ५२६] 

हे राजन्‌ ! जिसते अगम्य स्री के साय गमन श्या, उच्य 

यदी प्रायश्चित्त दै, कि वह्‌ छः महीने तक नौला वल त्मोद्‌ कर 
भस्म मे शयन करे । यह सारे अर्यो के भायश्चितत की ियि कही 
गई है । नह्य ने शब्द युक्ति नौर दान्त के 


् दयाय यही लिद्ध 
किया द ॥३५३६॥ 
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सायित्रीपप्यधीयीत शुचौ देश मिताशनः । 
ग्रहिसो मन्दकोऽजल्ये शय्यते सवङिल्विपेः॥२७॥ 
जो पापी मनुष्य, मौन चरत धारण करक किसी कीस न 
करता हु, रान थ श्रौर श्रपमान से रहित होकर थोड। भोजन 
करके गायत्री जप करता है, व्‌ भी सव पापों से चुट जाता ६। 
अहःसु सततं तिष्ठेदभ्याकाशं निशां खन्‌ । 
त्रिरषि तिर्निशायां च सवासाजज्तमारिरेत्‌ ॥२२८॥ 
दिन भँ किसी चनृतरे पर वडा रद श्नौर रात मे लुते खराकाश 
फे नीचे सोवे तथा तीन दिन श्नौर तीन रात तक वस््रस्टित 
ल्ल मे प्रविष्ट द्रो जवि ॥३२॥ 
ह्ली श्रं पतितं चापि नाभिभापेदूत्रतान्वितः। 
पापान्यज्ञानतः कृत्वा धुच्येदेवं वरतो द्विजः ॥२६॥ 
व्रत करता हृश्चा सनुप्य खरी, शुद्र ओर पतितत के साथ वात- 
ग्रीतन करे } जो मनुप्य श्रक्ञान से पाप करता है, वह्‌ इतस प्रकार 
के त्रत करता ह्र सारे पा से चुट जाता है ॥३६॥ 
शुभाम प्रतय क्षमते भूतसारिकम्‌। 
अतिरिच्येत यो यत्र तककतां लभते फलम्‌ ॥४०॥ 
शरम्नि, जल श्रादि भूत गणः शुभ अशुम कमे के साती होते 
ह । महुप्य हन शम रौर शरशुभ कर्मो को परलोक मे भोगता 
ह । जव जिस पापया पुष्य के फल के उद्य का समय आता 
हे, तव दी कर्ता उसके फल को भोगने लगता दै ॥४०॥ 
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तस्मादानेन तपसा कमणा च एलं श्ुमम्र्‌ । 
वधेयं छत्व यथा स्यादूनिरेकतरःत 1४१ 
समुप्य से वदि किसी पाप्कर्म का्नारम्न दो जवतां म 
फिर दान, तप, यत्त रादि श्रनेफः शुभ-फमं पसन चादिष्‌ । 
चरशुम-कमं करके शुभक्मं करने मे शुभकर्मो फी भवधिकता 
हो जाती है 1४९ 
कर्या्दिमानिं कर्माणि निवर्तत्यापकर्मशः ] 
दधान्नित्यं च वित्तानि तथा गुच्येत क्रिन्िपात्‌ ॥ 
जो मनुष्य शुम कमं फरता हैः ब पाप कम से निर्न हो 
जाता है 1 जो मनुष्य, पापनिवृत्ति के मिित्त धन का दान करता 
है, चह पाप से मुक्त द्योता द ॥४२॥ 
अरूपं हि पापस्य प्रायधित्तषुदाहतम्‌ 1 
महापातकं तु प्रायरिचत्त पिधीयते ॥४२॥ 
जो पाप जितने रकार का हो-उसका प्रायधित्त भी येषा ह 
होना चाष्टिए । महापातकं को छोडकर सारे पातको च प्रायश्चित्त 
कटे गए है ॥४॥ 
भच्यामच्येषु चान्येएु वाच्यावाच्ये तथैव च । 
अज्ञानज्ञानयो रोजन्‌ षिहितान्यलुजानतः ॥४४॥ 
जानता तु छृतं पापं गुह सवं भवत्युत 
्ज्नानात्सल्पको दोपः प्रायधित्त परिधीयते ॥४१५। 
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ह राजन ¦ भ्य श्रमस्य के चिपय मे जो शयश्चित्त का 
रया था नहीं फट} गवा तथा प्षान या श्रप्तान से पिये हुए पाप के 
पिपय में एटा गया । य सत्र प्राय्ित्त गानी मतुप्यकेलिए हौ 
के गणु । लो जानद्धर पाप कमे करता है, उसको भारी दोष 
श्त द} जो प्रततनि से करता है, उको थोडा प्रायतत करना 
पदता र्‌ 1४.४५ 

शक्यते परिधिना एं यथोक्तेन व्यपोदितुम्‌ । 
श्रास्िके श्रदधाने च विधिरेष पिधीयते ॥४६॥ 

इस विधि सें पाप कमं नष्ट कियाजा सकता ह। आसिक 

घरीर शरदा परप के लि्‌ गह विधि वतायी गई ह ।॥५६॥ 
नास्तिकाशरदधानेपु पुरुपेएु फटाचन । 
दम्भद्धपप्रधानेषु विधिरेष न दश्यते ॥४७॥ 

नास्तिक, भश्रद्धालु, दम्भ देष संयुक्त पुमो मे यह विधि नदीं 

घल सकेगी ॥४५॥ 
१ [९ ध्र 9५ ¢ 9 
परएठचारशच रिष्ट धमा पधमभृता चर। 
सेषित्न्यो नरव्याघ्र परतयेद्‌ च सुखेप्ठुना ॥४८॥ 

ह धमसमन्‌ ! नरव्यात्र } मतुष्य को श्रष्टाचार्‌ शरोर शिष्ट 
धमं का सर्वदा श्राचरण करना चादिए । इषे सेवन से सुख के 
शरभिलापी पुरुप को इत लोक शरोर परलोकं मे सुख श्राप शे 
सकता दै 1४२ 
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स राजन्मोदयसे पापात्तेन न हैतना । 
प्रासाथं चा घेनपामथवा वृपकमंसा ॥४६॥ 
हे राजन्‌ ! इस पृं देतु से सिद्ध दयो गय-फि मनुष्य, युद्ध 
च्रादिमेंरदिसा करके मी पाप से लि नदीं होता । यद सव क 
श्मपते प्राण, धन की रता श्नौर कत्रियोचित कमं के श्रनुसार दी 
किया जाता है ॥४६॥ 
अथा ते ध्रणा काचितप्रायधित्तं चरिष्यसि । 
मा स्वेवानायजषटेन मन्युना निधनं ममः ॥५०॥ 
हे राजन्‌! यदि दुम शो अव भी कये घरण है, तो तुम प्रायस्वित्त 
कर लो, परन्तु इस अनार्यो के समान शोक से तपनी भयु 
ञ्रापन उ ॥५०॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवशक्तो भगवता धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
चिन्तयित्वा युहूर्तन प्रतयुषोच तपोधनम्‌ ॥५१॥ 
इत श्रीमहाभारते भातप्रहुल्वया सहिताय वयाच्या 
शान्तिपवंणि राजधर्मानुशासनपवंणि प्रायधित्तीये 
पश्चत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३५॥ 
वैशम्पायन वोल-ह राजन्‌ ! जब्र भगवान्‌ वेदव्यास ने 
धमराज से इतमा कदा-तो धमेराज युधिष्ठिर ङ्ध देर सोचकर 
वे फिर तपोधन वेदव्यास से यह बचन बोले ॥५१॥ 
-इति श्रीमहाभारत शान्तिपवान्तगैत राजधमेपवं में वेदव्यास के 
भ्ायरचत्त वणेन का पतीसवां अध्याय समाप्त हृ । 


५ 
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छवासता मध्याय 
युधिष्ठिर उवान~- 
किं भृच्यं चाप्यमद्यं च विं च देयं परशस्यते । 
षिच पात्रमपात्रं वा तन्मे ब्रहि पितामह ॥१॥ 
युिष्ठिर ने क्-हे पितामह ! भच्य ओर शभस्य क्या - 
मनि गर हं । किस वसतु के दान की प्रशंसा फी जाती है। पात्र 
श्र श्पात्र की स्या व्यवसा ह यह सय ध सुते वताश्रो ॥१॥ 
ल्य्रास् उवाच-- 
ग्व्रोष्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनम्‌ । 
सिद्धानां चेव संवादं मनोव प्रजापतेः ॥२॥ 
व्यास जी वोल्ते-दे राजन्‌ ! मनु प्रजापति नौर सिद्धो के 
वपय मे एक प्राचीने इतिहास दै, जिसे लोग॒ कहते चले ्राए 
मे बदरी तुमको सुनाता ह २॥ 
ऋषयस्तु व्रतपशः समागम्य पुरा विम्‌ । 
धमं एष च्टुरापीनमादि फले प्रजापतिम्‌ ॥३॥ 
एर समय श्रनेक ऋषि, त्रत मे परायण होकर शक्तिशाली 
भगवान्‌ प्रजापति के पा पहुचे । षे वैठे हृए भे, तव ऽनसे इन््नि 
धमं के विपय मे यह्‌ भरम किया ॥३॥ 


कथमन्नं कथं पत्रं दानमध्ययनं तपः । 
` क्रा्यकरा्यं च यत्सवं शंस पै तवं प्रजापते ॥४॥ 


< 
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दे प्रजापते ! अन्न, पात्र, दान, चरध्ययन, तपः कायं श्र 
अकफाये.दन सपर के चिपय मं सुने वताश्रो-कि इनकी क्या 
व्यवस्था हे ।॥४॥ 
तैरेवश्क्तो भगवान्मनुः स्वायम्धुवोऽबवीद्‌ । 
शपष्वं यथादत्तं धमं व्याससमासतः ॥५॥ 
जव ऋषियों ने तना कहा-तो श्वायम्मुव मनु इस प्रकार 
बो्े-दे युनियो ! मै तुमको कुच विस्तार श्रौर किसी धमं को 
संदेप से कहता तुम ध्यान से सुनो ।॥५॥ 
द्ननादेशे जपो होम उपवासस्तथैन च | 
आतन्ञानं पुण्यनद्यो यत्र प्रायश तत्परा ॥६॥ 
जिस देश में किसी दोप का वणेन नदीं फिया, उसमे जप 
होमः उपवास च्मोर आसमन्ञान का उयोग करने से शीघ्र द्धि 
मिलती ह । बां पर यदि कोई पवित्र नदी शरोर जप श्रादि करने 
बलि ब्राह्मण दो-तो कहना ही क्या है ।६॥ 
अनादिष्टं तथेतानि पुण्यानि धरणीशृतः ] 
छवशेराशनमपि रलादिस्नानमेव च ॥७॥ 
देवस्थानाभिगमनमाज्यप्राशनमेब च । 
एतानि मेष्यं पुस्पं इर्बन्त्याश॒ न संशयः ॥२८॥ 
इसी तरे ब्रह्मगिरि आदि प्त भी पवित्र मनि गद्‌ है, 
जिनमे किसी दोप का वणन न किया रया हो । मही एक सामान्य 
प्ायशिचतत माना गया हे । से स्थानें मे सबसे, रलादि डाल कर 
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स्नान फरना चार्‌ । देवों के थाने का दशन नौर धृत.पान 
करे। ये काक्र पुर्पकफो शीघ्र शुद्धकर देते द, समे सन्देद 
नीं ह ॥७-८॥ 
न गर्वेण भवेतमासः कदाचिदपि मानवः । 
दीर्षमायुरथेच्छन्दि तरिरघ्रं चोप्एपो भवेत्‌ ॥६॥ 
बु्धमान्‌ सनुप्य कभी गर्वोन्मत्त न दोषे, जो श्रपनी दीं 
मायु को प्रमिलापा फरे, चह एसे वीं स्थानों मे तीन रत तक 
टष्ण॒ जल मात्र पीर उपक्राप्त करे ॥६॥ 
प्रदत्तस्यानुपादानं दानमध्ययनं तपः | 
सरिस सत्यमक्रोध इज्या धर्मस्य लकणम्‌ ॥१०॥ 
जव कोई देने की प्रतिक्षा करकेऽते नदेवे तोउसेदान 
श्रध्य्रन, तप, श्रिसा, सत्य, क्रोध श्रौर यन्न श्रादि का श्नु- 
प्रान फरना वाहिए ॥१०॥ 
प एव परमः सोऽधर्मो देशकाले प्रतिष्ठितः । ` 
प्रादानमनृतं हिसा धमा दयानस्थकः स्मृतः ॥११॥ 
पूर्वोक्त धमं भी देशा कल के श्रतुसार कमी श्रमं कमी , 
नौर चोरी, श्ट, दसा श्रादि श्रधमे भी अवध्या-विशेष से 
धमं मानि गदं ॥११॥ 
द्विविध चाषयुमोषेतौ धर्माधमौं विजानताम्‌ । 
प्रवृत्तिः प्रवृत्ति दियं लोकवेदयोः ॥१२॥.. 
- ६ ए 
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ये धर ननौर श्रधरमं दोनो सीष्ट तरहक होते दं। लोक 
पनौर.पेद्‌ मे निन्त श्रौर श्रवृत्ति केभेदसे यदो तरह कमान 
गए ह्‌ 
प्रृते रमत्येतवं म्यत कर्मणः फलं । 
अशुभस्याशुभं विदय च्छभस्य शुभमेव च । 
एतयोधोभयोः स्यातां शुभाशुभतया तथा ॥१२॥ 
निवृत्तिमागं का फल मोक्त श्नौर प्व्त्तिमा्गं का फल 
स्वगि की प्राप्ति होकर जन्म-मरण में धरूसना है । चऋश्युभ कमे 
का अशम त्र शुभ कमं का शुम फल होता द यह निधि ष! 
इन दोने। मे जैसी शुभ श्रौर शुभ वासना होगी-दैसा ही फल 
होगा ॥१३॥ 
दैवं च दैवसंयुक्तं प्राणथ प्राणद ह । 
अपेता पूवंकरणादशुभानां शुभं फलम्‌ ॥१४॥ 
कसायुसारं प्राप्न कमं, शास्रकमे, जीवन रौर जीवनदायी 
कम-ये नीच मनुष्य को भी वासना के धीन शुम पल दे 
जाते ह्‌ 1४ | 
उध्वं भवति सन्देहादिह दृषटाथ॑मेव च । 
श्रपे्ता ४५ क $ विधीय 
भरये्ता पूषकरणात्मायशचित्तं विधीयते ५१५॥ 
लोकनिन्दा सरे वचने या लोफ में पर्तसा पाने के निमित्त 
जो कम किये जाति दै, उनम श्रद्धा नहीं होने से सन्देह 
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रहता दै, बे वाना ऊ कारण अशभ फल दाता होते ह । उनका 
प्रायश्चित्त करता पडेगा ॥१५॥ 


कोधमोदङते चेव श्टन्तागमहैतुभिः। 
शरीराणाय्यक्रशो मनसथ श्रियाभ्रिये । 
तदौपेथ मन्त्रव प्रायथितैशच शम्यति ॥१६॥ 
क्रोध शरीर मोह के बश में दोकर प्रिय या प्रिय जो कमं कर 
डले गए, पूर्वोक्त द्टन्त शा श्नौर युक्तियो के अनुसार उपवास 
श्रादि से शरीर शोषण करने तथा श्रौपध, मन्र आदि के प्रयोग 
से एवं श्नन्य प्रायश्चित्तं से उन पापों का शमन हो सकेगा ॥१६॥ 
उपवासमेकरारं दर्डोत््गे नराधिपः! 
विशुदधयेदासशुद्धधथं त्रिरात्रं त पुरोहितः ॥१७॥ 
राजा दण्ड का परित्याग कर देवे, तो एक रात उपवास 
करते पर शुद्ध होवा है नोर पुरोत अपनी शद्धि के निमित्त 
तीन रात तक चरत करे ॥१५॥ 
चयं शोकं श्र्माणो न भरियेत यदा मरः} 
शखादिमिहणविष्टिरात्रं कत्र निर्दिशेद्‌ ॥१०॥ 
मनुष्य पुत्रादि की मृदु हो जनि पर शोक या शघ्रादि 
श्रात्म-हत्या ॐ प्यत्नों से किसी प्रकार न मरे श्रौर बह इनको 
मतय के स्याल ते करे-तो उपे तीन रात तक ब्रत करना चाहिये । 
जािभ्रेएयधिवासानां $लध्माश्च सवतः । 
वयन्ति च ये धमं तेषां धर्मो न विद्यते ॥१६॥ 
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"रहरा जाति, गसयादि प्री, जन्मभूमि शौर लम 
एवे घम को जो छोड देता दै, उसको ये धमं की त्यवस्वा भ्या 
काम दे सकती है । उषक्ा सतो धमे मे पयिक्नर दी नीद १६ 
दश वा वेदशासज्ञास्रयो वा धर्मपाठकाः! 
दुनू; फायं उतने स धमो भमसंशवे २०] 
वेदशास्र के आनने वाल्ते या धमं पाटकं दृश या तीन ब्राह्मण 
समय के उपर जो व्यवघ्या देवे, धम के संशय मे चसे ही प्रमाण 
सतना चाहिये ॥२०॥ 
अनद्वान्मृततिकः। चैव तथा सुद्रपिपीलिकाः। 
शे प्यातकस्तथा तिगरैरभदयं विषमेव च ॥२१॥ 
नाहम को वैल, मिचृट, श्र कीडे, श्लेष्मातक लसोदे के 
समान चिकने जन्तु शीर श्रौर विपैज्ते जीव नदी खानि चाहिय । 
त्रमदया ब्राहमे्मत्स्याः शल्यै परै विधर्षिताः । 
चतुष्पात्कच्छपादन्यो मण्ट्का जक्तजाश्च ये ॥२२॥ 
जो मूल्य से नदं भिकते उन सल्घ्ो फो ब्राह्मण न खि । 
चार पैर बि कडु को छोड़ कर न्य ओडक रादि जलचारी 
जन्तु अभ्य हे 1|२२॥ 
भाषा हंसाः सुपर्णाश्च चक्रवाकाः एवा यकाः। 
काको महु घ गृध्रश्च श्येनोलूकस्तथेष च ॥२२॥ 
क्याद्‌ -दंष्िशः सँ चतुष्पात्पकिणंश् ये । 
येषां चोभयतो दन्तोधतुदे पर सर्वशः । 
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भाम हंस; सुपण, चक्रवाक, सव, धकः फक) जलकाक, गीध 
ध्येन, उदकः मांसभोजी जन्तु दात बाले, चार पैर के पशु पर्ती, 
नो श्रोर दति वाक्ते पशु श्नौर चर्‌ दात्त धारी पशु भी द्विजाति 
फो श्रमद्य द ॥२३-र४ 
कश्चसरोष्टीणां इतिकानेों -गघ्रामपि | 
माटुपीणं प्रगीणं च न पििदूत्ाक्षणएः पयः ॥२५॥ 
भेड्‌, घोड़ी, गधी, डंशनी श्रौर दश पिन फी व्या गाय, 
मानुषी, मृगी, इनका दूध व्राह्मण न पीवे ॥२५॥ 
प्रेतान्नं एतिका च यच क्रििदनिदंशम्‌ । 
सरमोजयं चाप्यपेयं च पेनोदुग्धमनिदंशम्‌ ।२६॥ 
रेवान, सूतिकान्त, दृश दिन तक नहीं खाना तथा गाय का 
दृश दिन तक दध भी नदीं पीना चादिए ॥२६॥ 
राजानं तेज आदते श्रां बहधचसम्‌ । 
श्रायः सुवणंकारान्नमवीरायाश्च याप्तिः ॥२७॥ 
राजञाका श्रन्न सरि तेज को, शुद्र का श्न प्रहमचयं को, 
युवका का न्त श्रीर हीन सी का श्रन्त शरयु करा ज्प- 
हरण करता ६ ।२५। । 
विष्ठा ार्धपिकस्यान्नं गणिकान्मथेन््रियम्‌ । 
मृष्यन्ति ये चोपपतिं सीजितान्नं च सर्वशः ॥२८॥ 


ताज खति बलि श श्रन् विष्ठा माना गया ह ।-वेश्या का 
त्न, नीयं नाशक दै । जो अपनी सी के पास आनि बि उपपति 


१३४ महाभारत [ सनम ` 


कानिपेध नहीं करते याजोसी फी श्मात्ञाम चक्षन्‌ क ति द) 
उनका शन्न भी वीय का घातक्र द ॥*८॥ 
दीदितस्य कदर्यस्य क्रतुविक्रथिकस्य च । 
तच्रधर्माव्षङय पुथल्या राजकस्य च ॥२६॥ 
चिफिरकस्य यचचान्नमभोञ्यं रच्तिणस्तया । 
य्न दीक्ता मै स्थित; (यक्ञन्त मे भोजन विदित द ) कजरः 
यज्ञ विक्रेता, खाती, चमार, व्यभिचारिणी, धो, वग्रः चौकीदार 
(कोतवाल) श्रादि का अन्न श्रमद्य द ॥२६ 
गणग्रामाभिशस्तानां रङ्गघीजीविनां तथा ॥२०॥ 
प्रिषित्तीनां पंसा च बन्दिचतविदां तथा । 
वामहस्ताहृतं चाने भक्तं पयु पत च यत्‌। 
स॒रसुगतथच्छिष्टमभोज्यं शेपितं च यत्‌ । 
गण प्रामों कौ रक्ता करने वाले पुरुप, नाटक मे नाचने बाली 
खर) ज्येष्ठ क रिथित रहने पर छोटे के विवाह करने वाले दाना 
भराता, बन्दी, जुग्रारी श्रादि का श्रनन श्रभोन्यद। धायि हाय से 
दान करने बाले तथा वासी भोजनः पुरा से पट उच्िष् तथा 
अपने लिये ब्रचाया इृश्मा चन्न अभद्य ह ॥१०-३१॥ 
पिषट्य चेयुशाकानां विक्राराः पयसस्तथा ॥२२॥ 
सक्तुधानाकरम्भाणं नोपभोम्याधिरस्थिताः 1 
हल, शाक, पिष्ट के विगडे हुए पदार्थं तथा फटा. हुमा दुध; 


सत्तू, सुने धान, दही श्रादि बहुत देर के रखे हों तो नदीं खनि 
हिय ॥२२॥ 
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पायस कृसर सापतमपाश्च वृथाकृताः ॥२३॥ 
श्रपेयाधाप्यभच्याथ बाहरेगहमेधिभिः 
खीर, खिचड़ी, मालपुवे तथा देवतां फे उदेश्य.के धिना बनाये 
हुए पदायै, गृहस्ी ब्राह्मण को न तो पीने चा्िये न खाने चाहिय । 


देवारृपीनमनुप्यांश् पितर्‌ गृद्याश्च देवताः ॥२४॥ 
पूजयित्वा ततः प्धादुहस्थो मोक्तुम । 
देव, ऋषि, मलुष्य, पितर श्रादि घर ऊँ देवता-इनको पून 
कर फिर गृहस्यी मनुष्य भोजम करे ॥३४॥ 
यथा भ्रतरजितो मिनुस्तथेव स्वे गृहे वसेत्‌ ॥३५॥ 
एवं धृतः श्रियदरिः संबसम्‌ धर्ममाप्तुयात्‌ । 
जिस तरह घर से निकला ह्रां भिक्षु आचरण करता है, 
उसी तरह विषयत्यागी होकर गृहस्थी घर मे रहे ! इस तरह 
प्रपनी प्रिय सिया आदि के साथ व्यवहार भी कुरताहै,तोमी 
वट धमं को भप्त कर लेता है ॥२५॥ । 
न दधसे दानं न भयान्नोपकारिणे ॥३६॥ ` 
न तत्यगीतशीलेषु हासकेषु च धार्थिकरः । 
यश द्धी इच्छा श्रौर भय से दान न देवे श्रौर न उपकारी को 
, धमं निमित्त दान देवे । सृत्य, गीत आदि. व्यवहार भै, हसी के 
काथ, माड आदि के खेल मे भी धार्मिक गृहस्यी दान न देवे॥३६॥ 
त मत्ते चेव नोन्पत्तं न स्तेने न च इत्समे।२६॥ 
न वाग्धीने विवरणे वा नाङ्गहीने न बाभने । 
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न दुर्जने दोषल वा व्रतैर्या बा न संस्कृतः ॥२८॥ 
्रोत्रियमूते दानं त्रा्मणे तह्यवर्सित्त } 
-श्रपस्यर््ववं यरदत्थसम्यकः च प्रातग्रहः ॥ 
उभयं स्यादनर्थाय दातुराद्रातय च ॥३६॥ 
यथा खदविगमालव्य रिता वाप्यशेव तरन्‌ 1 
मजेत मजतस्तददाता यथ प्रतिग्रही ।॥४०॥ 
असाचधान, पागल्ञ, चोर; निन्दक, गूने, पीते पड हुए श्रन्ग" 
हीन, वामन दुर्जन अकुलीन रौर अहीन पुम्य को दन न देव। 
वेदपाढी ब्रह्मण्‌ को द्धोड़कर किसी को दान देना दी नही चादि? । 
विन। शाघ्रविधि के वेद्‌ चिहौन व्राह्मण को दिया हुश्ाश्निश्रीर 
शास््रविधि से रहित रहण किया हृश्रा दान दोनो टौ दाता ग्रह्ैदा 
“ के अनथं कै किये होते द } जिस तरह खदिर का भारी उण्डाया 
पत्थर की शिला लेकर मनुष्य तरना चाहता ६, परन्तु व दव 
जाता दै, इसी तरह शास््विधि रदित दान देने बाल्य शौर ब्रहीता 
दोनें दौ पाप मे इवते ६ ॥२७-४०॥ 
काण्ेरदरेयंथा चन्हिसपस्ती्ो न दीप्यते । 
` तपः ख्ाष्यायचातिरेवे हीनः प्रतिप्रध ॥४१॥ 
गीते कष्ठ से टका हा श्रम्नि, जिस तरह भ्रजवलित नष हो 


उठता 'उसी तरह तप, स्ाध्याय श्रौर चरित्र से दीन दान लेने 
वाला त्राह श्रपने पद्‌ -से च्युत शो जाता दै ॥४१॥ 
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कपाले यददापः स्युः श्रदतौ च यथा प्रयः। ° 
आश्रयस्थानदोषेण वृत्तहीने तथा भरतम्‌ ।॥४२॥ 
मनुष्य की खोपडी मे भरा हुश्रा पानी या कत्ते की खाल में 
सरा हा दृध, आश्रय के कारण जिस तरह दूषित माते जति दैः 
हसी तरह श्राचारदीन पुरुष मे वेद्‌ भी दूपित हो जाता है चर्थात्‌ 
श्ाचारहीन वेदषादी फो भो दान नीं देना चाहिये ॥४०॥ 
निर्म निरतो यः स्यादशाञोऽन्रयकः । 
श्रनुक्रोशास्दातव्यं हीनेष्वव्रतिकेषु च ॥४३॥ 
वेद्‌ ज्ञान नौर सदाचार से रहित, शाघ्चरहित निन्दक श्रौर 
ब्रतहीन पुरुप शो भी दया के वश मँ दान दिया जा सकता हे, 
जव उनकी वदत दुशा हय रदी हो ॥४२॥ 
न वै देयमलुक्रोशादीनारतातुरकेष्वपि । 
श्राप्नाचसिति इत्येव धमं इत्येव धा पुनः ॥४४॥ 
किसी २कावो यदी मतदै, कि वेदादि से रदित, दीन, दुःख 
शरीर क्तेशातुर ब्राह्मण को दया के वश म होकर श्रेष्ठ पुरषो 
का दान देना करैन्य है या इससे धम दोगा-एेसा विचार कर 
दान देना ठीक नदीं है ॥४४॥ 
निष्कारणं स्पत दतं ब्राह्मये अहवर्जिते । 
भवेदपात्रदोषेण न चात्रास्ति विचारणा ॥४५॥ 
वेद दीन राह्मण ॐ दान देने मे तो कोई कारण ही दिखाई 
ही देवा । अपात्र को दान देने मे दी दोष होगा--इसमे विचार 
की शरवश्यकता दी नदीं है ॥४५॥ 
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यथा दारुमयो हस्तीयथा चर्ममयो मृगः । 
ब्राहमणथानधीयानस्चयस्ते नाम व्रिभ्रति 1४६ 
लंसे काष्ठ का दाथी शरीर मृत चमं का दतिभ मृग नाम धारी दहै, 
सी तरह वेद्‌ पाठ से दीन व्रा भी केवल नाम सात्र का श्रमण 
ह-ये तीनों नाम मात्र के हाथी, मृग श्रीर्‌ ब्राह्मण सममन चादि । 
यथा पणटोऽफलः सषु यथा गौर्मव्रि चाफला | 
श्निर्घाप्यपततः स्यानिर्मन्रो व्ाह्णस्तथा ।४५॥ 
जिस तरह नपु सक, शि्योमिं निरथंक दता हं श्रौर जिस तरद 
वधिय वैल, गाये मे पृथा है या विना पक्च करे पती निरर्थक 
उसी तरह वेद दीन व्राह्मण होता है ।४५॥ 
ग्रामधान्यं यथा शूल्यं यथा कूयशच निर्जलः । 
यथा हृतमनपरौ च तथेव स्यान्निराकृतौ ॥४८॥ 
अन्नसे रहित प्राम का अन्न भण्डार तथा जलद्हीन करूप 
एवं भ्म भ हवन निरेक माना नाता दै, उसी तरह मूं त्राण 
फो दान देना व्यथे हे ॥४८। 
देवतानां पितृणां च हत्यकन्यमिनाशक्रः । 
शतरथो भूवो न लोकान्प्राप्तुमरहति ।४६॥ 

स तरहं विना समञ्च वृञ्चे दिया हृ्रा दान, देव श्नौर पितरो 
के ह्य कन्य का नाशक दै । वेद्‌ हीन मूख ब्राह्मण तो धनाप. 
हारक शत्र सममाना चाहिए । इसके दिए हए दान से फिसी उत्तम 
लोक की प्राति नदीं होती & ॥५६॥ । 
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एतत्ते कथितं सव यथादत्तं युधिष्ठिर । 
समासेन महद्धयेतच्छोतन्यं भरतपभ ॥१०॥ 


इति श्री महाभारते शतसादसयां संहितायां वेयापिक्यां 
शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपवंसि व्यासघाक्ये 
पटत्रिशत्तमोऽष्यायः ॥२६॥ 

हे युधिष्ठिर ! यह सव ङु मैने तुमङो शाघ्रविधि फे 
च्नुसार दान विधि संप मे बताई दै । हे भरतर्पम ! अव तुम 
शेष धमे को विस्तार से सुनो ॥५१॥ 
इति श्रीमहाभारत शान्तिपर्वान्तगंत राजधर्मपवं मे व्यास ॐ दान 

विधि के उपदेश का छत्तीसवां ध्याय समाप इृ्ा । 


ए 
सती ; = 
-सेतीसवौँ मध्याय 
युधिष्ठिर उवाच~-श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण महाधने 
राजधर्मान्‌ द्विजश्रेष्ठ चातुर्धर्य॑स्य चासिलान्‌ ॥१।॥ 
युधिषिर बोले-दे मगवन्‌ ! द्िजभर्ठ ! महामुने ! अव यै 
राजधमं श्नौर चाये वर्णो के धर्मो को विस्तार के साथ सुनना 
चाहता द ॥१॥ 
श्राप च यथा नीतिः प्रणेतव्या द्विजोत्तम । 
धर्म्यमालक्य पत्थानं विजयेयं कथं महीम्‌ ॥२॥ 
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` इदेष्िलोत्म  श्रापतकाल भे किव नीति ऋ श्रुवर्नन तथा 
धमेमामं का श्रवलम्बन करके प्रथिवी का धिजय श्षियाजा 
सफता दे ॥२॥ 
प्रायशित्तकथा चेषा भच्याभद्यविवर्भिता । 
फोतृहलाुप्रभणा हपं जनयतीव मे ।३॥ 
मध्य श्नोर श्रभव्य के सहित की गई प्राधित्त फी कथा 
मेरे चित्त मे घडा तृत (दच्ा) उत्यप्न फरफे पं को उदपश्न 
कर रदी है ॥२॥ 
धर्मचर्या च राज्यं च नित्यमेव विरुध्यते । 
एवं युह्यति मे चेतधिन्तयानस्य नित्यशः \४॥ 
हे भगवन्‌ ! धमे का च्राचरण॒ श्नौर र्य भोग्ये सो दों 
विरु ह । मे जव इनका विवार करता हवो मेरा वित्त मोह मँ 
इब जाता है ॥४॥ 
४, 
म्पाथन उवाच-तुध्वाचे महाराज व्यामो वेदवरिदाधरः। 
+ क प्र ¢ ् 
नारदं सममिप्ररय स्ज्ानां पुरातनम्‌ \॥५॥ 
वैशम्पायन वोले-हे महाराज ! इतना सुनकर बेदन्यास, वेद्‌ 
फे क्षतं से प्रष्ठ, मगवान्‌ वेद्भ्यास, खथंजञा भं सबसे प्राचीन 
नारद युनि की भोर देखकर यह्‌ बचन बोलते ।1५॥ 
-ओोदमिच्छसि वेद्मं मिखिलेन नराधिप । 


हि मीपं महामार बं इरपितामहम्‌ \.६॥ 
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स॒ ते धमरटसयेपु संशयान्मनसि स्थितान्‌ । 
छेत्ता भागीरथीपुत्रः स्वङ्गः सवधमेवित्‌ ॥७॥ 

ट नराधिप ! चदि ठम सारे धमं फे तत्व फो जानना चाहते 
हष-तो ह महयन ! प्रथम तुम फुर के पथ्य पितामह भीष्म 
फे समीप लो । रपुत्र भोप्म, सारे धर्मो ऊ तत्व का क्षाता षै 
रसते फो धमे का रहस्य चपा दृशा नदी है । धमं के तव्यो ॐ 
विषय मे जो सन्देहं तुम्दरि मन में स्थित दै, उनका वे आवश्य 
छेदन कर दग ॥६-५॥ 

जनयामास य॑ देवी दिष्य त्रिपथगा नदी । 
साकताददशं यो देवान्प्ानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥८॥ 

भीप्म का जन्म देने बाली दिन्य तीन मर्गों से गमन करने 
वाली गद्गानदी द, भीष्म ते इन्द्र श्रादि सारे देवों के साक्तात्‌ 
दशन किए द ॥६॥ 

वृहस्पतिपुरोगंस्त॒ देवर्षीनसकृत्रथः। 
तोपयित्यीपचारेण राजनीतिमधीतवान्‌ ॥६॥ - 

हन शक्ति-शाली भीष्म पितामह ने शृहसति जैसे देविय 
की बहुत ही सेवा करके उनको सन्तुष्ट किया श्रौर ऽनसे राभ- 
नीति सीखी दे ॥६॥ । 

उशना वेद यन्धा यच देवयुर्धिजः 
यच धमं सवैयाख्यं प्रापवान्दुरुपत्तमः ॥१०॥ 


£ ९ 
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शक्राचायै तथा देव गुर ब्रहस्पति जिन नीतिशात्रो के ज्राता 
है, उल सरे धर्मो फो व्याद्या सहित सवशर महाभाग मीप्म 
पितामह जानते दं ।॥१०॥ 
मार्मवाच्च्यवनाचापि बेदानदगोप्ठहिताच्‌ | 
प्रतिपेदे महाबाहुवंसिषएचरिपत्रतः ॥११॥ 
व्रतरील महावराह सीप्म ते भृगुवंशोखन्न परशुरामः म्पि 
च्यवन श्रौर महाघुनि बसिष्ठ से द्ग श्नौर उपाद्ग सदधित वे का 
श्मध्ययन किया हे ॥१६॥ 
पितामहसुतं स्ये्टं मारं दीप्ततेजसम्‌ । 
चध्यात्मगतितच्ज्ञयुपाशिकत यः परा ॥१२॥ 
रह्मा जी के सवसे व्येप्ठ-पुत्र अत्यन्त तेजस्वी, श्ध्यात्म तत्व 
के ज्ञाता, म्पि सनक्छुमार से उन्दोनि बहत छं श्रध्यग्त्‌ 
किया है ।॥१२॥ 
माक॑रुडेयमुखात्सं यतिधमेमवासवान्‌ । 
रामादल्लाणि शक्राच्च प्रा्वान्पुरूपपमः ॥१३२॥ 
पुरुषशरेठ, भीप्म पितामह ने महामुनि माकंर्डेय के सुख से 
सारा यति धम सीखा तथा इन्द्र॒ शओ्रौर परशुराम से श्रस्नचिया 
का चध्ययन किया है ॥१३॥ 
मृत्युरात्मेच्छया यस्य जातस्य मनुजेष्वपि । 


तथाऽनपस्यस्य सतः पुण्यश्लोकादितिभुताः ॥१४॥ 
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यद्यपि भोप्म सनुप्ययोनि में उन्न हुष्‌ दै, तथापि भयु 
उनके वश म ६ । यथपि भीप्म के कोई सन्तानन्हींरै तो भी 
वै पुस्वलोकं भे गमन करेगे-यह प्रसिद्ध हो चुका है, श्सी से 
उनकी पमित्रफीतिं सवत्र गाई जारी दै ॥श। 


यस्य वरहा्षयः पर्या नित्यमासन्सभासदः । 
यस्य नाविदितं किशचिज्जञानयज्ञेषु पिधते 1१५॥ 
भीप्म पितामह की सभा की शोभा बडे २ श्रहापिं ब्रदाया करते 
थे ] ज्ञानवन्न के विषय भे उनसे ङु क्य होगेसा नदीं क] 
ज्ञा सकता ई ॥१९५॥ 
स॒ते वर्यति धरमन ए्मधरमर्थत्लपित्‌। 
तमस्येहि पुश प्रणान विशति धरमतित्‌ ॥१६॥ 
ह गजन्‌ ! बे ही सदम धमे के तत्व ऊ जानने बाले मीप्म 
पितामह, तुम को धमे का तत्व सुनावेगे । दुम उनके समीप शीघ्र 
पटुव जाच्रो । बह धर्मात्मा अव शीघ्र प्राणो को छोड देने बलि दै । 
एवघुक्तस्तु कौन्तेयो दीर््गरजञो महामतिः। 
उवाच बदतां भष्ठं व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ ॥१७॥ 
जव बेदन्यास ने इन्ती-पत्र, महावृद्धिमान्‌, विचारशील 
राजा युधिष्ठिर से इतना कदा-तोः वे बोलने वालों मे कुशल , 
सत्यवती-सुत मगवान्‌ व्यास से इस प्रकार वचन बोते ॥१७॥ 
युभि्ठिर चवाच- वैशसं सुमहत्तव ज्ञातीनां, रोमहष॑णम्‌ । . 
आगस्छतपरवजोकस्य पएरथिवीनाशक्षारकः ॥१८॥ 
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धातयित्य! तमेवाजौ छलेनाजिद्ययोधिनम्‌ । 
उपसंग्रएमर्हामि तमहं केन दैतुना ॥१६॥ 
धर्मराज ने का~ तान्‌ ! मेने श्रपने चन्धु वचान्धरवो का 
मदान्‌ रोमह्पक विनाश मचा उालादै। मंदी सारे जपते का 
अपराध करने बाला श्रभियुक्त | मे सारी प्रयिवीके वीरा का 
घातक हं । सरलता से युद्ध करने बाले भोप्म पिम को मनि 
ही तो छल से युद्ध मे मस्बाया ई ! व वताश्नो मै कैसे उनसे 
धमं के विपय से प्रन कर सकता ह )1१८-१६॥ 
वैशम्पायन उवाच ततस्तं नृपतिग्रेष्ठं वातुरवर्यितेप्पया । 
पुनराह महाबाहुयदुभरेषठो सहामतिः ॥२०॥ 
वैशम्पायन वोक्ञे-द राजन्‌ ! जव धर्मराज ने इतना कदा-तो 
चारो वणं के दित की कामना से मदावद्धिमान्‌ महाबाहु भगवान्‌ 
कष्ण, उनसे इस प्रकार वचन बोले ।।२०॥ 
दासुदेव उवाच-नेदानीमतिनिर्वन्धं शोकै त्वं कतमरसि । 
यदाह भगवान्न्यासस्तर्ुरष्व नृपोत्तम ॥२१॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा-ह चपोत्तम ! इस समय तुमको" वहत ही 
शोक हो रहा दे-अव तुम को अधिक च्राप्रह नदीं करना चादिए। 
. भगवान्‌ व्यसने जो तुम को कहा दहै, तेम उसको शीघ्र कर 
डज्ञो ॥२१॥ 
मराह्मणास्त्वां महाबाहो -आतसशरं प्रहौजसः। 
पजन्यमिव धर्मान्ते नाथमाना उपासते २२॥ 
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हे महारा ! ये सारे ब्ा्रण शोर प्रत्यन्त तेजसी ये सारे 
भ्राता, भीष्म छतु के छन्त मे मेघ के सदश्च वु्दारी याचना मे 
ततरो र्दे ह [रम्‌ 
हतातएव राजानः इत्स चव समागतम्‌ | 
चातुर्य महाराज रा ते इुरुजाङ्गलम ॥२२॥ 
प्रियाथमपि चेतेषां ब्राह्मणानां सहातनाम्‌ । ` 
नियोगादस्य च गुरोर्व्ास॒प्यामिततेजपः ॥२४॥ 
सुहृदामस्मदादीनां द्रौपद्याश्च परन्तप । 
ङुरः प्रियममित्रघ लोकस्य च हितं इर ॥२५॥ 
हे महाराज ! जो मारने से राजावव गयः वे भी सव 
उपस्थित द तथा चारो वर्णो के प्रधान पुर्प यषा श्रा चुके दै एवं 
कुरनाङ्गल सप्तकं सारा राष्ट यहां उपस्थित दै । दे परन्तप ! श्रव 
तुम महातमा ब्रह्मणो की इच, पूणे करने के निमित्त तथां अयन्त 
तेजस्वी व्यास जी की न्ना से दम पुष तथा द्रौपदी का हित 
सम्पादन करो । हे शंघ्रनाश्तक ! ईस तरह श्रापको सरे लोकों का 
दित सम्पादित करनां चाहिए ॥२२-२५ ` 
वैशम्पायन उवाच-एवुक्तः स॒ एृष्णन राजा राजीव्तोचनः 
हितार्थं सर्वलोकस्य सत्तस्थो महामनाः ।॥२६। 
्ैशम्पायन बोले-दे राजम्‌। जव श्री्ष्ं ने कमल के समान 
नेत्रधारी धर्मरज्ञ से इतना वचन क्ा-तो सरे लेक के हित को 
ध्यान मे रखकर महामनघी धमराज खडे हो गए ॥२६॥ 
१० । ट 
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सोऽलुनीतो नर्या विष्टरभयसा स्वयम्‌ । 

्ेषयने च तथा देवस्थानेन जिष्णुना ॥२७॥ 

एतेवान्येध बहुभिरिुनोते युधिष्ठिरः । 

व्यजहान्मानसं दुःखं सन्तापं च महायशाः ॥२८॥ , 

हे नर्यात्र ! रजा युधिष्ठिर को भगवान्‌ कृष्ण, वेदनया, 

मपि देव्या, जुन तथा अन्य भी वहत शपि सुनि शरीर 
चराता्ो मे समफाया-तो मदायशस्वी धमराज ने इच मानसिक 
दुः शीर सन्ताप को छोडा २७.२२ 

धतवाक्यः शरुतनिधिः भरुतश्रव्यविशारदः । 

व्यवस्य मनसः शास्तिमगच्छत्पारएटनन्दनः ।॥२६॥ 

स तैः परितो राजा नपसि चन्द्रमाः । 

धृतराट्र पुरस्छरेय स्वपुरं प्रविवेश हे ।३०॥ 

्रचिविच्ुः स धर्मज्ञः इन्पीपुतरो युधिष्ठिरः । 

छर्चयापास्‌ देवां बाह्णाथ सदस्रशः ॥२१॥ 

पाण्डुनन्दन धमराज मे वेद के अङ्ग, मीमांसा, नीतिशासर 

आदि सारे पन्थ पद्‌ रसे थे । उन्दने मन की शान्ति को तदय में 
, रख कर गमन कर दिथा । इस समय राजा युधिष्ठिर, उन लीग 
से धिरे हृए नक्र से धिरे इए चन्द्रमा के समान प्रसीत 
हए । राजा धृतराष्ट्‌ को रागे करके सव धम के क्षाता 
छन्तीःपुत्र युधिष्टिर ने हस्तिनापुर मे प्रवेश करना चाहा ! इस 
समय इन्दोने सदसो देव श्रौर ब्राहमणं की पूजा की ॥२६३१ 
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ततो नवं रथं शंभर कम्बललाजिनरसंदृतम्‌ । 
युक्तं पोडशमिर्गोभिः पाण्डर; शभलचणेः ॥२२॥ 
स्मैरभ्य्चितं पुण्यैः स्तुथमानश्च बम्दिभिः। 
आरुरोह यथा देवः सोमोऽपृतमयं रथम्‌ ॥३३॥ 
धर्मराज ने कम्ब श्नौर शृगचमं रादि से परिवेष्टित एक 
श्र नया रथ मंगाया । उसमे शुमलक्तणएधारी सोलह वैल जुड़े , 
हृए थे ! उसकी पवित्र मन्त्र से चना कौ जा चुकी थी । बन्दी 
लोग धर्मराज की स्तुति कर रदै थे । धमराज रथ पर शख तरह 
चदे-जसे चन्द्रमा श्र्रतमय रथ पर चदृता दै ॥२२३३॥ 
जग्रह रसमोन्शन्तेयो भीमो भीमपराक्रमः । 
अदनः पाएडुरं छत्रं धारयामाप माद्ुमत्‌ ॥२४॥ 
इख रथ की रास भीमपराक्रम मीमसेन ते प्रहए कौ श्रौर 
धञचौन ते चमकीला श्वेतच्चत धारण शिया ॥३४॥ 
भियमायं च तच्छं पाण्डरं रथमूधैनि । 
शशमे तारकाकीशं सितम्रमिवाम्बरे ॥२५॥ 
रथं क उपर धारण किया गया बह छत्र, फेला सुशोभित 
इश, जैसे आकाश मे तपिं से व्यप्र श्वेत बादत्त सुशोभिव 
होते ई ॥३५॥ । 
चाप्रभ्यजने त्वस्य वीरौ अगृहतुस्तदा । 
चन्दरररिप्मै शुभ्र मी पत्रावलते ।३६॥ 
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धर्मराज फ निमित्त श्रलंकृत चवर च्रौीर प्रा, मद्रो-पुतर 
लकल श्रौर सहदेव ते ग्रहण क्रिया । उन चवर श्नौर पलो की 
कान्ति चन्द्रमा की किरणों ॐ समान उञ्सवल्त दिखाई देती थी ॥ 
ते पश्च रथपास्थाय भ्रातरः समततः । 
भूतानीव समस्तानि राजन्दरशिरे वदा ॥२३७॥ 
हे राजन्‌ ! इस भ्रकार पांचो भाई, अरलं्त दोर उस रथ 
मे वैठे ये पावो माई, पचूत के समान दव्य प्रकाशित 
रटे ये ।२५॥ 
स्थाय तु रथं शुभ युक्तमभ्रर्थनोजैः । 
अन्धयःतपषतो राज्युसुः पाण्डवाग्रजम्‌ ।।३८॥ 
है राजन्‌ ! मन के समान वेगशाती छवो से युक्त रथ भं 
वैठकर धमे के पीथे २ धृतराष्ट-पुतर युयुरसु चल दिए ।\२८॥ 
रथं हेममयं शु शेग्यसुभरीपयोजितम्‌ । 
सहे सात्यक्षिना $ष्णः समास्थायान्वयात्छरन्‌ ॥ 
भीकृष्ण॒ मी अपने रथ में शैग्य सुप्ीव नामक श्यो फो 
जोड़कर सुवण के समाम चमकीले शुभ्र रथ मे वैठकर सत्यपि 
के साथ इन छुरवंशरे पाण्डवो क पोच चल दिए ॥३६॥ 
नरयानेन तु ज्येष्ठः पिता पार्थस्य भारत | 
अग्रतो धमराजस्य गान्धारीसहितो ययो ॥६०॥ 
दे भारत ! धमेराज के श्येष्ठ पितता राजा धतरा मी नरथान 
(पिजस) मे गान्धारी के सदिव वैठ कर धर्मराज ऊ रगे र 
चत दिए ॥४०। ॥ 
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दुरखियशच ताः सर्वाः इन्त कृष्णा तथेमे च । 
यानेरुचावचेजशविदुरेण पुरस्ता ॥४१॥ 
छन्ती श्चोर द्रौपदी श्रादि सायै कौरव स्तिया उत्तम २ यानो 
मे बैट कर चल्ल दीं । उनके पीये २ मदात्मा धिदुर चल रदे थे। 
ततो रथाध बहुला नागाधसमरहकृताः । 
पादाता हयश्चैव पृषतः समञुत्रनस्‌ ॥४२॥ 
दस श्ननन्तर बहुत से रथ, श्रलंकृत हाथी) पैदज्त श्रौर 
प्रष्ठ, धमराज के पीट २ चल दि९।४.॥ 
ततो वैतालिकैः बरतेमागयैथ सुभापितेः। 
स्तूयमानो ययौ राजा नगरं नागसाहयम्‌ ॥४२॥ 
श्रव वैतालिक, सूत, सागध तथा सुभापित श्लोक सुनाने 
बि बिद्वानो से स्तुति को प्र्ठ होकर धमराज हस्तिनापुर की 
शरोर चल दिए।४३॥ । 
तस्यां सहाब्वभूवाभ्रतिमं शि । .. 
श्रता इश्च एपृएजनाकु सम्‌ ।४४॥ 
दरस समय धर्मराज का गसन प्रथिवी पर वहूत दी अदूमुत 
प्रतीव इना , इसमे कऋषट-यु लोग, धक्तम धका कर रदे थे रौर 
भौड़-भड्क्े खे बहुत दी कोलाहतत मचा हुमा था ॥४४॥ 
शरभियाने तु पार्थस्य नरेनेगवासिभिः । ; 
नगरं रजमागांथ यथार्वस्छमतन्रता; ॥४५॥ 


॥\; 
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जव नगर निवासियेों ने धमराज का श्राना सुना-तो उन्देनि 
नगर जौर राजमार्गं (सड़क) अच्यीतरद सजा दिय।1४५॥ 
पाणएड्रेण च माल्येन पताकाभिश मरिन । 
संमतो राजमारगोऽभूद्धपनेय प्रधूपितः ॥४६॥ 
सब शरोर श्वेत पुष्पों की माला लटका दी गदं । प्रथिवी 
पताकान्नों से भर गद । सारे राजमागे पर बुद्ारी लगवा कर 
लिडकाव करवा दिया गया श्रौर सुगन्धित धृप से मागं सुगन्धित 
कर दिया ॥*६॥ 
त्थ वूर्शेथ गन्धानां नानापूृष्पप्रियङ्गुभिः 
माल्यदामभिरासक्तं राजवेष्माभिसंवृतम्‌ ॥४५७॥ 
सुगन्धित चू प्रियंगु मादि नेक भकार के पुष्प, मालाश्च 
की पंक्ति से राजमागं वहत सुन्द्र वन! दिया गया ॥४७॥। 
कुम्भाश्च नगरहारि वारिषूणां नवा दाः । 
सिताः सुमनसो गौराः स्थापितास्तत्र तत्र ह ॥४८॥ 
नगर कै द्वार पर जल से भर कर नवीन २ द कलश रख 
दिए गए 1 जहा देखो वहीं पर श्वेत पुष्पों की माल या श्वेत पुष्प 
बिखर पडे थे ॥४८॥ 
यथा स्वकृतं दार नगरं पाण्डुनन्दनः 
स्तूयमानः शभेबाक्येः प्रविवेश सुहृदतः ॥४६॥ 
हति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
शन्तिपवंणि राजधममासुशासनप्वणि युधिष्टिरपवेशे 
सप्त्रिशत्तमोऽभ्यायः ॥२७॥ 
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हस प्रकार नगर भ्रीर उका द्वार श्लंकृत था । धर्मराज 
सुन्दर वाक्यो से श्रशंसित हए श्रपने मिप फे साथ इसिनापुर 
मे विष्ट हुए ॥४६॥ 
दति श्रीमदाभारत शान्तिपर्वान्तगंत राजधमंपवं भें पर्मयज ऊ 
भीष्य से उपदेश प्रहण करने निमित्त हस्तिनापुर गमन का 
सैत्तीसनां शरष्याय समाप्त हु मा । 


3 
अदतीसवां मध्याय 


वैशम्पायन उवाच-पवेशने तु पार्थानां जनानां पु्वाषिनाम्‌ 
दिद्चूणां स्स्राणि समानश्युः षहस्रशः ॥१॥ 
वैशम्पायन वोले-ह राजन्‌ ! जव पाडवों का! पुर मे प्रवेश 
शने लगा, तो दृशनेच्छुक सहसत पुरवासी मनुष्यो ऊ सुख, 
सदस्नो स्थानो से श्राते लगे ॥१॥ 
प॒ राजमा्भः शशमे समलंषतचलयरः । 
यथा चन्द्रोदये राजन्वर्धमानो महोदधिः ॥२॥ 
है राजन्‌ ! राजमाग के सरे चयूतरे श्रलंकृत कर दिषए, 
जिसे राजमार्ग इस तरह सुशोभित हो उठा-जेसे चन्द्रमा कै 
उदय होने पर समुद्र उ्लने लगा हो ॥२॥ । 
गृहाणि शजमार्गेषु रतनरन्ति महान्ति च । 
प्राकम्पन्तीव भारेण सीणां पूर्णानि भासत ॥३॥ 


,६ 
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हे भारत ! सदृश पर वमे हुए रस्न-जटित वड़े २₹ भवन 
स्वयो से मरे हुए बो्चे से कापसे रहै धेर 
ताः शनेखि सव्रोडं प्रशसंपुयु धष । 
भीमसेनार्युनो चैवमाद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥४॥ 
ये सारी स्यां लला-पूयैक धीरे २ राजा युधिष्ठिरः भोमसेन, 
अज्ञेन श्नोर साद्री-पुत्र नङ्खल सहदेव की प्रशंसा करती जाती थी। 
धन्या खमि पाश्चाल्ि या स्वं पुरूपसत्तमान्‌ । 
उपतिष्ठति कल्याणि महर्षीनिव गौतमी । ५।॥ 
हे प्रा्वालति ! तुम धन्य हो, जो पुरुपश्रेष्ठ पाण्डवां के आश्रय 
म रहती हो । द कल्याणि ! तुम तो महयं की गौतमी की 
भांति इनी उर्ससामे निरत हो ।५॥ 
तव कर्माण्यमोघानि वतचर्या च माविनि । 
इति कृष्णां महाराज प्रशशंसुस्तदा सिय; ॥६॥ 
दे भाविनि ! तुम्हारे कम निष्फल नदीं जने वालि हैः श्नौर 


तुम्हारी अतचयौ बड़ी तीव्र है । दै महाराज ! ईस प्रकार मे सिया 
द्रोपदी की प्रशंसा कर रही थी ॥६॥ 


ग्ररसावचनस्तासा प्वथः शब्दय भारत्‌ । 
क 
्रीतिजेध तदा शब्दैः पुरमासीरसमाङुलम्‌ \1७1 
हे भारत ! इन स्वियौ के प्रशंसा घचन. तथा परस्पर ॐ 


बार्तलाप चर्‌ श्री्ि वचनं से सार हस्तिनापुर कोलाहल से भर 
स्ारष्या (ज 


# 
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तमतीत्य यथा युक्तं राजां घुधिष्ठिरः। 
अलंकृतं शोभमानश्पागद्राजवेश्ष ह ॥८॥ 
राजा युधिष्ठिर ने श्रत्यन्तं सजाए हुए महास॒न्दर पूर्वोक्तं 
राजमागे को पार किया श्नौर वह्‌ फिर राजमहल मे पहुंचा ॥२॥ 
ततः प्रकृतयः सर्वाः पौरा जोनपदास्तदा । 
` उरुः कशंसुखा वाचः सदुपेत्य ततस्पत्‌ः ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! अव सारी प्रजाः पुर श्नौर राष्ट से श्राकर इधर 
उधर खड़ी हो गह श्रौर धमराज से कर्णो को सुख देने षाली 
वाणी बोले लगी ॥६॥ 
दिष्ट्या जयसि राजेनद्र शत्रज्छछ्निपुदन । 
दिष्ट्या राज्यं पुनः राप्तं धर्मेण च पतेन च ॥१०॥ 
हे शघुनिपूदन ! राजेन्द्रं ! आप विजयी हृए-यह बड़े हव 
शरानन्द्‌ की वात है । पने धर्म भोर बल के आश्रय से फिर 
राय की प्राप्ति की यदं वहत दी सुन्दर बत हूर ॥१०॥ ` , 
मघ नस््वं महाराज राजेह शरदां शतम्‌ । 
प्रजाः पाल्य धरेश यथेन््रसिदिवं तथा ॥११॥ 
है मह्यराज ! श्व शाप सैकड़ों वष तक हमारे राना रं 
श्नौर सर्म को इन्द्र की तरह धर्मपूवंक प्रजा का- पालन करते 
र ॥१९॥ । 
एदं राजङलदवारि मङ्लेरभिपूजितः 
अशीरवादाच्‌ दिैरुकास्पतिगृहय समन्ततः ॥१२॥ 


१४४ सद्ाभारत [ राजधर्म 
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विश्य भवनं राजा देवराजगृहोपमम्‌ । 
रद्धाषिजयसंयुकतं स्थादश्राद्ातरद्‌ ॥१३॥ 

ह रजन्‌ ! धभराज,राज् सहल कै द्वार पर म प्रलिक वसुर 
से श्भिपृजित हृए । इनि सव्र शरोर ब्रमण द्वारा दिप 
हुए बहुत से श्चाशीर्वाद रहण पिए 1 श्रत्र राजा युधिष्टिर द्र 
कै भवन फे पमान विशाज्त राजमहके द्वार पर षष्टे ।धरम॑राच 
रद्ध शरोर विजय से युशोभित्त ये, इसके वाद बे रथ से नीचे 
उतरे ॥१२-१३॥ 


रिर्याम्यन्तर शरीमन्देवतान्यमिगम्य च । 
पूजयामास स्लेध गन्धमाल्येध पर्वशः ॥१ ४] 
देलयंशाली राजा युिष्ठिर, राजमहल फे भीतर गष श्रर 
बहो एनेन देवताश के समीप जाकर उनकी रतन, गन्ध श्रौ 
पुष्पमाना प्रादि से श्रच्छी तरह्‌ पूजा की ॥१४॥ 
निधक्राम ततः ्ीमानमुनरेव महायशाः । 
ददश बाणाधैव सोऽमिस्पानस्थितान्‌ । १५॥ 
स सृतस्तदा प्पररशीरवादपिषसुभिः । 
शमे षिमरण्चददरसतारागणश्ो यथा ॥१६॥ 
महायशसमी धर्मराज, फिर षहा से चल पिए । उन्होने सनु 
श्रपने रे स्थान पर स्थित हुए बहुत से योग्य नाह्णो फो देवा- 
आशीर्वाद देने के छभिजापी इन तरणो से धिरे हुए धमराज 
नक्र से आवृत चन्द्रमा कौ भाति सुशोभित हए ॥१५१६॥ 
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तास्ति पै पूजयामास कौन्तेयो विधिवदिनान्‌ । 
धौम्यं गुर पुर्छृत्य स्पष्टं पितरमेव च ॥१७॥ 
छन्ती-पत्र राजा युधिष्ठिर मे स्थेष्ठ पिता राजा धृतरा 
कनौर श्पने गुर धौम्य को श्चागे फरफे उनकी पूजा की ॥१७॥ 
सुमनोणोदके रलेर्हिर्येन च भूरिण । 
गोभिवखशच राजेनद्र विविधे किमिच्केः ॥१८॥ 

ह राजेनद्र धमराज ने सारे ब्राहमणो से यह पृष्ठ कर कि 
तुम को च्या श्रावश्यकता है, हुत से वस, मौ, सुवणं श्रौर 
सनोमोहकफं रलन श्रादि दान करफे उनकी पूजा की ॥१८॥ 

ततः पुणयाहधोपोऽभृदिवं स्तस्धवेवं मारत । 
सुहृदां प्रीतिजननः पुएयः श्रुतिसुखावहः ॥१९॥ 

हे भारत ! श्रव पुस्याह-वाचन की ध्वनि श्राकश मे हा गः 
जिसको सुनकर मिनो को बड़ी प्रीति उन्न हरै, जो बड़ी पथित्र 
श्मार कानों को सुखदायी थी ॥१६॥ 

हंसवदविदुषं राजा द्विजानां तत्र भारतीम्‌ । 
शुषे वेदविदुषां पुष्कलाथपदारम्‌ ॥२०॥ 

राजा युधिषिर ने हंस की तरह मीठे सर भें वोकतने बलि वेद्‌ 
फे ज्ञाता गदान्‌ ब्राह्मणों फी खष्ट अधिक चरथ, सुन््र पद्‌ श्रौर 
वं बाली बाणी घुनी ॥२०॥ 

ततो दुम्दुमिनिपोषः शहानां च मनोरमः । 
जयं प्रवदतां ततर स्वनः प्रादुरभूनुप ॥११॥ 


१५६ मदाभारत [जगं 
` देप! श्व नगद चर प कौ नर धनिने सी 
तथा जय बोलने बाले मनुना क कोलाहल सयत्र या मया [रद्र 
निःशब्द च स्थिति तत्र ततौ विप्रजने पृनः। 
राजानं ्राद्मएच्छ्रा चार्वाको राचसोऽव्ीत्‌॥२२॥ 
जव व्राघण लोग चुप हो र्‌ श्र शाम्ति छा गह-तो चारक 
नामक रात्तसे, व्राह्मण वेप धारण कंरफे राजा बुविष्टिर स 
कहते लगा ॥२२॥ 
तत्र दरयो थनसखा। भिन्नरूपे सृघतः ! 
सारः शिखी त्रिदण्डी च धृष्टो विगतपराध्वसः ॥२३॥ 
यह्‌ चार्वाक राजा दुर्योधन का मित्र, संन्यासी हप मे रहता 
या । इसके हाय मे स्तत फी साला, मस्तक पर योटी यी 1 रसने 
तीन दण्ड धारण कर रखे ये जिसको कोई षवराहूट न थी श्वौर 
जो षढा दी उद्धत था ॥२३॥ 
दृतः स्वस्तथा विपरराशीर्वादविबसुभिः । 
परं सहे राजेनद्र तपोनियमसंशतैः ॥२९॥ 
प दृष्टः पापमाशंसुः पाणडवानां महात्मनाम्‌ । 
घरनामन्न्यव तान्‌ िग्रास्तमुषाच महीपतिम्‌ ॥२५॥ 
है रजेन्द्र ! धर्मराज, सदस -माशीरबाद देने बाले तप नियमों 
परायण ब्राह्मणों से धिर हुश्रा था । यह्‌ दुष्ट महावीर पाण्डवं 
का कल्याण नहीं चाहता था । इसने उन ब्राह्मणों से चिना 1 
कहै सुने-राजा युधिष्ठिर से यह वचन कटा ।*२६॥ 


| 
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चार्वाक उयाव-दमे प्राहु्िनाः स्वे समारोप्य घो मयि 
धिक्‌ भवन्तं छुपति ज्ञातिपातिनपस्तु पे ॥२६॥ 
चार्वाक ने कहा-दे राजन्‌ ! ये त्राण, भच लद्य करके 
जो धिकार की ष्यभि करर है, वह्‌ मुञ्चे बीच में दाल कर 
तुमो पिद्वर्देस्दे है, कि तुम करज क्षे, स्योकि तुमने 
म्टाधोर जाति वधं फरच। डला ६ रा 
वि तेन स्याद्धि कौन्तेय एवेमं ज्ञानिसंरयम्‌ । 
धातय गुरैव पू श्रेयो न जीवितम्‌ ॥२७॥ 
हे फौन्तेय ! इतने धटे बन्धु-बान्धवों फे विनाश से यदि 
तुमको रस्य कीभो प्राप्ति हो गर्तो इससे क्या गौव है । अ्रपने 
पूज्य व्यक्तियों ॐ मरबने से तो स्वयं मरना चच्छा रै-जीवन 
उत्तम नदी ई ॥२७॥ 
हति ते वै दविजाः श्रता तस्य दुष्टस्य रकषः। 
विव्यधुधरक््रैव तस्य वाक्यप्रर्पिताः ॥२८॥ 
उप दुष्ट राक्षस चार्वाक के वचन सुनफ़र उखके चाक्य से 
उत्तेजित हुए ब्राहमण, डे दुःखी होकर कोधं-पूवैक.चिल्लाने गे । 
ततस्ते ब्राह्मणाः स्वे स च राजा युधिष्ठिरः । 
व्रीडिताः परमो स्तष्णीमासन्‌ विशांपते ॥२६॥ 


-हे विशाम्पते ! थोड़ी देर मँ वे सारे ब्रामण शरोर राजा 
युधिष्ठर, बटे लन्नित ओर उद्धिन होकर चुप हो गए ॥२९॥ 
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युषिष्ठिर उवाच-प्रसीदन्तु भवन्तो मे प्रग॒तस्याभियाचवः। 
प्रत्यासन्नव्यमनिनं न मां धिकर्तुमरह्ध ॥२३०॥ 
राजा युधिष्ठिर ने ददा-द ब्रह्मणो ! मे प्रणामपूर्वक तुम 
से निवेदन करतार कि रमैने यह सव्र कुद भोग विलातकेः क्षिप 
नदी किया, चिन्तु मैने सो यह्‌ सथ छु च्रिपत्ति में फंस कर 
किया ह । ्माप लोगों को सु्े पिक्ार देना नीं चाण ॥३० 
वैशम्पायन उवाच-ततो राजम्‌ व्ाह्मणास्ते स्थं एव व्रिशांपते । 
उुनेतद्चोऽस्माकं श्रीरस्तु ठव पार्थिव ।॥३१॥ 
वैशम्पायन चोले- विशाम्पते ! राजन ! श्रव वै सार त्राण 
एषादम वोज्ञ उदे; कि हे राजन्‌ ! यद्‌ वचन हमार नदी ह । म 
तो ्रापके कल्याण की अरभिलापा कसते ६ ।३९॥ 
जबुभेव महात्मानस्ततस्तं क्ञानचजुपा | 
ब्रक्षणा वेदविद्वंसस्तपोभिर्विमलीकृताः ॥३२॥ 
उन महात्मा वेद के यिद्टान्‌ तप से निर्मल मन वालि उन 
नाहं ने क्ञान की आंख से देखा-तो सममं लिया, कि यह्‌ 
चार्वाक याक्तसः ब्राहमण वना इया है ।(३९॥ 
नादणा उचुः एप दुर्योधनसखा चार्याफो नाम राक्तसः। 
परिाजकरूपेण दितं तस्य विदीर्षति ॥३३॥ 
राह्मण बोले-दे राजन्‌ } यह दुयोधन का मित्र वार्था 


नाक राकस दे । यद्‌ संन्यासी के रूप भे स्थित होकर भी उवी 
ही प्रशंसा करना चाहता है ॥३३॥ . 
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न वयं वरम धमतिन्‌ ग्पेतु ते भयगीदशम्‌ । 
उपतिष्ठते कल्याणं भवन्ते भ्रारेभिः सद्‌ ॥२४॥ 
हे धर्मात्मन. ` एम श्राप से कुद नदीं क रहे ६ । श्रापका 
भय दृर्‌ पौ जाना चा्टए्‌ तथा श्यापको धपते भादयो के साथ 
फत्याण की प्राप्नि होवे ॥२४॥ 
वशम्भायन उवाच-ततस्ते व्राह्णाः सर्वे ह्रः करोधमूर्दिताः 
निभेत्सेयन्तः शुचयो निजष्युः पापराचसम्‌ ॥२५॥ 
पेशम्पाथत घले -दे राजन्‌ ! श्रव उन सारे फोध मे भरे हए 
पवित्र ब्रादर्णो ने दद्र मारी, उन्हनि भस्म॑ना करके उस पापी 
राक्षस फो बीं मार गिराया ॥३५॥ 
स पपात पिनिदग्धस्तेजसा वर्ठवादिनाम्‌ | 
हनद्राशनिनिदग्धः पादपोऽफरवानिषे ३६॥ 
हे राजन्‌ ! जिस तरह इन्द्र के वज्र बिजली से शाखा 
पल्लो से युक्तं धृत दग्ध दोर नीचे गिर जाता दै उसी 
तरद्‌ त्दावादी, ब्राह्णे के तेज से दग्ध होकर वह पापी राकस 
भिर गया ॥३६॥ 
पूजिता ययु राजानमभिनन्व यर्‌ । 
राजा च दप॑मापेदे पार्डयः ससुहलनः ॥२७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसा संहितायां केयापिक्यां 
शान्तिपर्वणि राजधर्माहशासनपचणि वार्बाक्षवधे 
घषत्रंशत्तमोऽध्यायः ॥३८॥ 
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धर्मराज ने उन ब्रह की चडी पूना की । वे रज्ञाकी 
प्रशंसा करके घर को गए | इस समय श्रपने मित्रों के सहित 
पाणडु-पत्र राजा युधिष्ठिर, वड़े दी हप को प्राप्न हए ॥३७॥ 





इति श्रोमहाभारत शान्तिपर्वान्तगंत राजधर्मपनै भे चर्बाकक्ध 
करा छडतीसवां अध्याय समाप्त हुत्रा । 
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उनचालीसर्वों सध्याय 


वैशम्पायन उवाच-ततस्तत्र तु राजानं ति्टस्तं भरातृभिः सह । 
€ _ 
उवाच देवकीपुत्रः सथेदशी जनार्दनः ॥१॥ 
{1 
 वैराम्पायन बोले-- महाराज ! इसके अनन्तर श्रपने भ्राता 
के सित स्थित घमराज से सब छुं जानने वाते देवकीपुत्र 
जनादेन छृष्ण ते यद्‌ वचन कटा 1)१॥ 
बाछुदेव उवाच-ब्राहमणएस्तात सेकेस्मिनर्चनीयाःसद्‌ा मम्‌ ¦ 
एते भूमिचरा देवा वाग्िषाः सुप्रसादकाः ॥२॥ 
श्रीकृष्ण बोे-दे तात ! लोक मे सवंद्‌ ब्राहमणो की पूजा 
करनी चादिए । ये एथिवी पर धूमने चालते देवता होते है । इनकी 
वाणी कठोर होती है, तो भी ये आनन्ददायी होते हैः ॥२॥ 
, पुरा तयुगे राज॑शावक्षि नाम राक्षसः । 
तपस्तेपे महादाहो बदर्या बहुवार्षिकम्‌ ॥३॥ 
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हे राजन । पृवे-काल मे सद्युग मे एक घावांक नामक रास 
रत्यनन टुखरा धा। दै मदवाहो ! उसने थद्रिफाश्रम मे बहुत वर्पो 
तेकं तपस्या को॥२॥ 
परेण छन्यमानथ व्रह्मा च पनः पुतः। 
यमयं सर्वभूतेभ्यो वरयामास भासत ॥४॥ 
हे भारत ! नमा जी उसके पास पहुचे श्रौर उन्दने उससे 
. घार २ वर मांगने को कष्टा ] उस्ने सरि प्राणियां से भयरदित 
होने फो रघा जी से वरदान मांगा ॥४॥ 
द्विजविमानाद्न्यत्र प्रादाद्वरमटत्तमम्‌ । 
शरमयं सर्वभूतेभ्यो ददौ तस्म जगत्पतिः ॥५॥ 
्रप्माजीने कदा, कि यदि तुम व्राह्यणो का श्रपमान नदीं 
करोगे-तो संदा निर्भय होगे । जगत्पति ब्रह्मा ने इस तरद 
चार्वाक्र राच्तस को निर्भय रहने का वरदान दे दिया ॥५॥ 
स॒ तु लव्यवरः पापो देवानमितविक्रमः । 
राचसस्तापयामास नकां मदाव्रलः ॥६॥ 
जव उस राकस को वरदान मिल गया-तो वह्‌ श्रत्यन्त पररा- 
कमी, पापी तीत्रकम करने वाला, महाबली रास, देवों को 
सन्वापित करने लेगा ॥६॥ 
ततो देवाः समेता व्र्माणएमिदमनरबन्‌ । 
वधाय रकव्सस्तस्य बलविप्रकृतास्तदा ॥७॥ 
११ 
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उस राक्तस के वल से तिरस्कृत हुए दर्यो ने इक्र होकर 
उस रास के वध के निमित्त) ब्रह्मा से प्रार्थना की ॥५॥ 
तादुवाच ततो देषो विहितस्तत्र वै सया । 
यथाऽस्य भविता मरत्युरचिरेेति भारत 1८ 
है भारत ! उन देवों की प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जीने 
कदा-दे देवो ! इसकी जिख प्रकार शीघ्र भृह्यु होगी-वह उपाव 
मने निश्चित कर दिया है ॥५॥ 
राजा दुर्योधनो नाम सखाऽस्य भविता सषु । 
तस्य स्तेदावषद्धोऽसौ त्राह्मणानवम॑स्यते ।॥६॥ 
तत्रैनं रुपिता विप्रा पिप्रकारप्रधरषिताः। 
धयन्ति वाग्बलाः पापं ततो नाशं गमिष्यति ॥१०॥ 
दे देवो ! शयु लो भे श्ागे चलकर राजा दुर्योधन उस्र 
होगा । यह्‌ चार्वाक उसका मित्र दोगा । उसके सेह मं दूषकर 
यह त्राणो का अपमान करेगा । उसके श्रपमान से बराह्मण 
भव्वकतितत हो उटेगे । कोध मे भरे हए ्ादमण अपने बाणी के चज 
से इसे जला देगे । इख तरह इस पापी का विनाशा हो जवेगा। 
स एष निहतः शते ब्रह्मदण्डेन रा्तसः । 
चावाको तृपतिभरेष्ठ मा शुचो भरतर्पभ ।११॥ 
दे दृपतिशरेष्ठ ! भरतषम ! उसी न्रहमद्र्ड से राज यह 


चावक राक्तस मारा जाकर प्रथिवी मं पड़ा है । तुम इस काण्ड 
की चिन्ता न करो ॥१९॥ 
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हतास्ते चत्रधर्मण॒ ज्ञातयस्तव पार्थिव । 
स्वगता्च महात्मनि वीराः पव्रियपुद्धवाः ॥१२॥ 

ह राजन्‌ ! तुन्धारे धन्धु-बान्धव, त्तव्रियधमे फ अनुसार मारे 
गर द । ३ सारे मदरावीर, चचियपुद्गव, राजा लोग, स्वगं पटच 
शुक ६।१३॥ 

स॒ तमातिष्ठ कार्याणि मा तेऽभू्‌ भ्लानिर्युत । 
शत्रम्‌ जहे रजा रत द्विजाय पर्ूजय ॥१२॥ 
इति श्रीमदहाभासते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां 
श्रान्तपत्रं राजधमाबुशासनपवंसि चार्याकवरदाना- 
दिकथने एफोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥२३६॥ 

ह न्त ! ! श्रव तुम श्रपते काम काज को सम्डालो श्रौर 
दरस ग्लानि करा परित्याग करो । जो -शत्र रेप हों उनका नाश 
छरीर प्रजा की रता करो तया इसी तरह ब्राह्मणों की पूजा करते 
र्टो ॥१३॥ 
इति श्रीमहामारत शान्तिपर्वान्तग॑त राजध्मपवं भे चार्वाक के 

उपाख्यान का उतचालीसवां श्रध्याय समाप्त हृश्रा । ` 


~^ न 
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चाकीसवा भध्यायं 


वेशन्पायन उवाच--ततः धुन्तीपुतो राजां गठमन्धर्ग तञयरः। 
काशते पाड एसो दृटो न्यषीदत्परमासने ।1१॥ 
वैशम्पायन वोक्ञे- दे राजन्‌ ! इसके वाद्‌, इन्ती-पुत्र राजा 
युधिषिर की सारौ चिन्ता श्र शोक नष्ट हो गया 1 व्‌ अर 
प्रसत्नता-पूवेक युवशं के विशालं सिद्यासतन पर ज चैट ॥‰॥ 
तमेषाभिएसौ पीठे प्रदीप्ते कामे शुभे । 
सात्यकरिबासुदेवश्च निषीदतुररिन्दमौ ॥२॥ 
धमराज के सन्मुख सुषणं के देदीप्यमान सिंहास प्र च्रि- . 
मदन सात्यकि शरोर श्रीकृष्ण-ये दोनो वीर जा वैठे ॥२॥। 
मध्ये एला तु राजानं मौमसेनार्यनावुभौ । 
: निषीदुम॑हात्मानौ श्लर्एयोर्मशिषीटयोः ॥२॥ 
इसी तरह महा्रली भीमसेन श्योर श्रज्ुन, सुन्दर मणिः 
जटित सिहासम पर धमेराज फे अगल घगल मे जा विराजि ॥३॥ 
दान्ते सने शुर जाम्ूनद्विभूपिते । 
पृथापि सददेवेन सस्ते नडेन च 1४) 
एक ओर महद्भ्य हाथी दत से जड़ हंद चमकीले घुबं 
मय सिदहासन पर सदेव बौर मङ्कल के साथ इन्ती जा पेटी ॥ध। 
समां विहते धौम्यो धतरष्टध फौखः । 


नपदुस्वलनाकारेष्नानेषु षक्‌ पथस्‌ ॥१॥ 
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इसी तरट्‌ पुरोहित सुधमा, विदुर, धौम्य, फुरुवंशश्रष्ठ राजा 
धृतरसा प्रथक्‌ २ श्रनि के तुल्य प्रदीप सिहासर्नो पर जा उटे ॥५॥ 
ुयुतपुः सञ्जयथेव गान्धारी च यशुसिनी | 
धृतरा यतो राजा ततः सवे समाविशन्‌ ।६॥ 
धृतराप्र-पुत्र नुगरु, सञ्जय, यशधिनौ गान्थारी भौ जिस ओर 
राजा धृतरष्र थ, उसी श्रोर जा वेठे ॥६॥ 
तत्रोपविष्टो धमात्मा धेताः सुमनसोऽस्प्रशत्‌ । 
स्वसितिकानकेतान्भूरमिं सुब रजतं मणिम्‌ ॥७॥ 
वहां वेढे हए धमासा राजा गधि्निर ते शवेतपुप्प, सस्ति. 
वाचन केँ अक्तत, भूमि, सुरणं, रजेत श्रौर मणि का सश 
किया ॥५॥ 
ततः प्रकृतयः सवाः परकृत्य पुरोहितम्‌ । 
दच्यधमराजारमादाय बहुमङ्गलम्‌ ॥८॥ 
इसके वाद्‌ माङ्गलिक वत्तु प्रण करफे श्रार पुरोहित कों 
छे करके खारी प्रजा ने धमराज के दशन फिए॥२॥ 
पृथिवी च सुवणं च रत्नोनि विविधानि च । 
आआभिपेचनिकं भाण्डं सवसंभारसंभृतम्‌ ॥६॥ 
काश्चनोदुम्बरास्तत्र राजताः पृथिवीमयाः 
रम्भा; समनसो लाजा वर्हीपि गोरसम्‌ ॥१०॥ 
शमोपिष्यलपालाशसमिधो मधुसर्पिषी । 
सुव श्रौदुम्बरः शह्वस्तथा हैमनिभूपितः ।॥११॥ 
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दाशारैणाम्यलुज्ञातस्ततर धौम्यः पुरोहितः 1 

्रागुदक््रवसे वेदीं लक्षणेनोपलिख्य च ।१२॥ 

व्याघ्चरमोत्तरे शुक्रे सव॑तोभद्र आने | 

टपादप्रतिष्टाने हुवाशनसमत्तिषि ॥१२॥ 

रपएेश्य महातमा दृष्णां च द्रुपदात्मजाम्‌ । 

जुहाव पायक धीमान्विधिमन्तर पुरस्त्‌ ॥१४॥ 

हे मारत | प्रजा के लोग, मृत्तिका, सुच, अनेक प्रकार के 

रत्न तथा सारौ सामभी से परिपू, अभिपेक कै पात्र लेकर 
उपध्यित हुए । सुब ताम्न चनौर चांदी के जल से भरे हए कलशः 
प्प, धान की खील, इशा, दुग शमी, पीपल, पलाश की 
समिधा, मधुः धृत, गूलर का सूबा; सुवणं में मंदा इमा शद्ध 
आदि सारी सामग्री उपस्थित की गई । दशादेवंशक्रष्ठ श्रीकृष्ण 
की श्ाज्ञातुसार धौम्य पुरोदित ने, पूवे उत्तर कौ ओर दृध वेदी 
लत्तणघुसार वनाई 1 उ्षके उपर चमकाला व्याधचम विद्धाया 
गया श्रीर सवेतोभद्र॒ राभ्यसिहासन उल प्रर स्थापित किया 
गाया ! उस के पाद्‌ बड़ दृह्‌ थे तथा उसकी कान्ति अग्नि के समान 
चमक रदी थी । धस्य पुरोहित ने उस पर महात्मा धर्मराज शौर 
द्रपद-पती कृष्णा को वैया । बुद्धिमान्‌ घोम्य ने मन्त के साथ 
श्मग्ति मं आहुति डाली 11६-१४।॥ 

तत उत्थाय दाशाः शृ्धमादायपूनजितम्‌ । 

अस्यविख्चलति एथ्न्याः इन्तीपुरं युधिष्ठिरम्‌ ।॥१५॥ 
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एसफे वाद दशाहैवेशकरष्ठ श्रीकृष्ण ने उत्तम शहुः उठाया 1 
इन्देनि उशते जल से पृथिवी के पति बुन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठिर 
फा पभिसिष्वन किया ॥१५॥ 

धृतराषटथ राजर्पि सर्वाः प्रकृतयस्तथा । 

श्लुज्ञातोऽथ कृष्णेन भातृभिः सह पाणडवः ॥१६॥ 

पाश्वजन्पाभिपिक्तथ राजाऽ्ुतोऽभवत्‌ । 

ततोऽ्युवादयामाुः परणवानकटुल्दुभीर्‌ ॥१७॥ 

धर्मराजोऽपि तत्पं प्रतिजग्राह धर्मतः । 

पूजयामास ताथापि विधिवद र्दिरिशः ॥१२॥ 

राजा धृतरा शरौर सारी भरना व्र सुखी हई । अपने भाय 

के साथ धमराज युधिष्ठिर को श्र्ष्ण॒ ने यभिपेक् की समाप्नि 
की सूचना दी । पाश्चजन्य शद्ध के जज्ञ से अ्रभिपिक्त हृए रजा 
युधिष्ठिर श्रमृत से सिश्चन किए हए कर तरह सुन्दर प्रतीत होने 
लगे । श्रव पणव, श्रानक चौर दुन्दुभि वज्ञे क्षणी । धर्मराज ने 
भी धर्म-पूवक विनय के साय सरे स्वागतं को खीक्नार किया । 
धभेराज ने हूत सी दकि देकर चिधिःपू्ेक उनलोगों की ` 
पूना कौ ॥१६-१८॥ 

ततो निप्कसहसेण व्राह्मणान्‌ स्वस्ति पाचयत्‌ 

वेदाध्ययनसंपननान्धरतिशीलसपन्थितार्‌ ॥१६॥ 

राजा युधिष्ठिर ने सदसो सुवणं शुदा दान मे देकर वेदाध्ययन 

से संयुक्त, धृति शील सम्पन्न ब्रह्मणो से से स्वस्तिवाचन करवाया । 
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ते प्रीता ब्राह्मणा राजन्स्व््युचुजेयमेद च । 
[1 € ४.6 © [कद 
दसा इव च नदन्तः प्रशशंस धिष्ठिम्‌ ।२०॥ 
ह राजन्‌ ! भरसन्न हे! व्रापणों ने स््तिाचन शरीर जय 
शब्द्‌ का उचारण किया ।वेटसङकीतर् गधुर स्यर में ब्रोल 
फर राजा युधिष्ठिर करी प्रसा करन लगे ॥२०॥ 


युधिष्ठिर महावाहो दिष्यया जयि पाणडव | 


दिष्टा स्वधमं प्रातोऽति विक्रमेण महाचुते ॥२१॥ 
हे महाबादो ! पाण्डुपुत्र ! राजन्‌ ! युधिष्टिर ! श्राप विजयी 
इए-यह वद्‌ श्ानन्द ॐ वात द । है महाययुते ! तमने पराकम . 
हार त्रिय धमं की प्रापि की-दसकरा हमको षदा दषं है ॥२९ 
दिष्टया माण्ीवधन्वा च भीमसेनध पाएडवः 1 
त्वे चापि शली राजन्माद्रीपु्रौ च पाण्डवौ ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! इस बुद्ध भे गार्डोवथारी श्र्जुन, पाण्डु-ुत्र 
भीमसेन, साद्री-पुचर नल शौर सहदेव तथा श्राप इ्तल-पूरंक 
वच रदै-यद सयसे ग्रथिक श्रानन्द्‌ की घात है ।२॥ 
युक्ता वीरक्तयात्तस्मास्संमामाद्िनितद्धिपः। 


सिपरणु्तरफायाणि इर सर्वाणि भारत ॥२३॥ 
दै मारत ! इस धोर युद्ध मे अनेक वीरो का विनाश हुच्रा] 
शतरु्ं को पराजित किया गया ! अव इस श्ये जो शीय कार्थं 
करना है, उसे करके दिखाध्नो ॥२२॥ 


1) क) 
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ततः प्रस्यचितः सद्धिधमराजो युधिष्ठिरः 
प्रतिपेदे महद्राज्यं षुहद्धिः सह भारत ॥२४॥ 


इति भ्रीमहामासे शतपाहस्तां संहितायां वैयापिक्यां 
शान्तिपर्वणि राजध्मयुशासनपर्वणि युधिष्टिराभियेके 
चत्वारिशित्तमोऽध्यायः ॥४०॥ 

& भारत ! इस प्रकार सन्ना दवाय पूजित हए, धमराज 
युधिष्टिर ने ्रपने सुद्‌ सम्बन्धियों के साथ उस्र विशल्ल रान्य 
फो प्रहुए किया ॥२९॥ 
इति श्रीमहाभारत शन्तिपर्वन्तगेत राजधमंप् मे राजा युधिष्ठिर 

के पभिपेक का चालीसवां च्रष्याय समाप्त हु्ा । 


(4 


इकतालीसवा अध्याय 


वैशपायन उवाच-ग्रकृतीनां च तद्वाक्य देशंकालोषवृदितम्‌ । 
भरत्या युधिष्टिसे राजा सोन्तरं प्रत्यभापत ॥१॥ 
धन्याः पाण्डुसुता नतं येपां बह्मणप्गयाः 
तथ्यान्वाण्यथवाऽतथ्याच्‌ गुणानाह समागताः ॥ 
वेशम्पायन घोक्ते-दे राजन्‌ ! देशकाल फे श्रनुसार प्रजा के 
उचित वचम सुनकर राजा युधिष्ठिर मन दी मन फिर यह्‌ वचन्‌ 
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बोत्े, करि पार्डु-पुत्र म लोग प्याज धन्य ट सकलो ग्द्रए 
श्रणष्ट, यहां आकर हमारी प्रशंसा कव रहै दह] हम लोर्गो में चषि 
ये गुण द्य या न देवे ॥१-२॥ 
असुशराह्या वयं नलं भवतामिति मे मिः । 
यदेवं गुणसम्पन्नानेस्मान्तृथ विमरपराः 1३ 
हे ब्राह्मणो ! धराज श्रापने मारे अथर वी कृपा कीओ 
किंसी का भी प्रकतृपात न रखने बलि तुम लोगो नै हमक्रो इतना 
गुएसम्पन्न बताया रै ।।३॥ 
धृतरषट महाराजः पिता मे दैवतं परम्‌ । 
शासनेऽस्य प्रिये वेव स्थेयं मस्पियकांसिमिः ॥४॥ 
महाराज धृतराष् मेरे पिता श्चौर पूव्य देवता ६ । जो मेरा 
प्रिय करना चाहे, वह्‌ इनकी न्नाम चते ॥ र] 
एतदथ हि जीवामि कृत्वा ज्ञातिवधं महत्‌ । 
अस्य शुभरपणं कायं मया नित्यमतन्द्रिणा ॥१॥ 
यथपि मने ज्ञातिवध रुपी महान्‌ अकाय कर डाला है,तो 
मी र्मे साजा धतरा की सेवा के निभित्त ही प्राण धारण कर 
रदा हं । मै बड़ी सावधानी से इनकी सेवा मे तस्र रहा करूगा । 
यदि चादमलुग्राहलो भवतां सुहृदां तथा | 
धृतराष्ट्‌ यथापूव इसि वर्षितुमर्हथ ॥६॥ 
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यदि घाप क्लोग या मेरे मित्र गण, मेरे उपर पृतरैवह्‌ श्रुग्र 
करना चाहते दं, तो राजा धृतरा फे चिपयमे वे पूवे की तरह 
ही श्राचरण करते रदं ॥४॥ 
एष नाथो हि जगतो भवतां च मया सह 
स्येव पृथिवी कृत्स्ना पारुडवाः सर्वं एव च ॥७॥ 
राजा धृतराट्र मेरे श्रापफे तथा सारी प्रथिवी के स्वामी 
द इनकी दी सारी प्रथिवी है रौर सारे पाणडव इने दी 
दाक्ष हं 1७५ 
एतन्मनसि कर्तन्यं म्दधिरवनं मम । 
श्रलुज्ञाप्याथं तास्‌ रा्ा यथेष्टं गम्यतामिति ॥२८॥ 
मेरे इस बचन को श्राप लोग मनमें धारण कर लो । रजा 
युधिष्टिर ते इसु तरह उनफो जता कर उनको जाने कौ अनुमति 
(इजाजत) प्रदान की ।॥२॥ 
पौरनानपदान्प्वानिषन्य इन्दवः । 
योधरज्येन कौन्तेयं भीमसेनमयोजयत्‌ ।६॥ 
ऊुरनन्दन राजा युधिष्ठिर ने सारे पुर श्चौर राष्‌ के लोगों 
को विदा किया श्नौर युवराज पद पर कन्ती-पुत्र भीमसेन को 
नियुक्त किया ॥६॥ 
मनते च निम चेव पाड्गुएुयस्य च चिन्तने । 
िुरं इद्धिपच प्रीतिमान्स समादिशत्‌ ॥१०॥ 
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छमव श्रीतियुक्त दोकर धर्मराज ने मन्त्रणा, किस्त विषय के 
निश्चय तथा सन्धि विर चादि के विचार मं बुद्धिमान्‌ महात्मा 
विदुर को ध्थापित किया ।॥१०॥ 
ठृताकृतपरिज्ञाने तथाऽऽयन्ययचिन्तने । 
सञ्चयं योजयायास बद्धं सर्वगुरंथु तम्‌ ।११॥ 
धमराज ने कयि गए या शेप कायं की पडताल्ल तया श्राय 
ज्यय के चिन्तन मे सर्वगुण-सम्पन्न वृद्ध॒ सघ्लेय को नियुक्त 
किया ॥११ 
वलस्य परिमाणे च भक्तवेतनयोस्तथा । 
नङुलं व्यादिशद्राजा कर्मणा चान्ववेकषे ॥१२॥ 
राजा युधिष्ठिर ने सेना के परिमाण, भत्ता श्रौर वेतन एवं 
उनके कामों की पड़ताल के लिए माद्रीपुतर नु को नियुक 
किया ॥१२॥ । 
परचक्रोपरोधे च दुष्टानां चावर्दे । 
युधिष्टिरो महाराज फाल्गुनं व्यादिदेश इ ॥१३॥ 
दे महाराज ! शतु सेना के रोकने श्र दुष्टो के मर्देन के 
अधिकार पर राजा युधिष्ठिर ने अञ्जन को स्थापित किया ॥१३॥ 
दिजानां देवकाये शारयष्बन्येषु चैव ह । 
धौम्यं पुरोधसां श्रेष्ट नित्यमेव समादिशत्‌ \।१४॥ 
धमराज ने राद के कार्य, देवकार्यं तथा अन्य पुख्यकायै 
, के चलाने की पुरोहित धौम्य को भाज्ञा दी ।\९४॥ 
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सचे रभीपस्यं नियमेव माद्ित्‌ । 
तेन गोप्यो रि सृतिः सर्दावस्यो विशाम्पते॥१५॥ 
ह विद्म । सना दषिष्टििने सादय फा सवदा श्रपने 
पाम रते स न्पक्ता मो | यज दृष्टिर्‌ श्तौ सारौ प्रवस्याभ्र 
रय एमे द य यत्य वाणा 
वान्यानमन्य्रोग्यांस्‌ येषु वेषिह कमसु । 
तांोमनिष्येय युयुते प्रीयमागौ महापतिः ॥१६॥ 
सला यमिन्द्र ने मिमबोयफोा जिम द स्थान के योग्य 
सममा-दयी पतो पुमे गदे खाय उम स्यान पर निन्त फिया। 
तिदूर सद्यं चवं युयुत्सुं च महामनिम्‌ । 
यन्रदीत्परदीरतो धमात्मा धमवत्सलः ॥१७॥ 
नादा, चरमा धमरसरक धमसज्ञ न गदामति चिद्वर, 
सथ्य लार्‌ युयुतं खं यद चचनश््धा 1१७५ 
उत्यायोत्याय यत्कार्यमस्य राज्ञः पितुमम । 
मदं भवद्धिः क्ल्यम्रमतेययायथम्‌ ॥१२॥ 
्मदयाभामे ! ठम हेग भरततदिन मारे व्ये्ठ पिता राजा 
भृतगष्टु के छव नते प्रातःकात ख्ठ्तेष्टौ साध्रधानी से टीकर 
रा शर दिया करो--यरी तुम लो को श्रत्व जाती द ॥ 
पौरजानपदानां च यानि कायण सवशः 
राजानं समहुस्ाप्य तानि काणि भागशः ॥१६॥ 


६. 
१७४ महाभारत [ राजधमेपवं 


१ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थां वैयाधिक्यां शान्तिपव॑णि 
रोजधर्माचुशासनपर्वशि भीमादिकरमनियोभे 
एकवत्वारिशित्तमोऽध्यायः ॥४१॥ 
इसके सिवा पुर श्रौर रष्टरकाजो कायं तुम्दारे माग मेँ 
श्या दो उसश्रो राजा धृतरा की श्रन्ना तेकर पूरे करते 
-श्हना ॥१६॥ 
इति श्री महाभारत शान्तिपर्वान्तगंत राजधर्मपवं मे भीम आदिं 
को छ्रपने २ अधिच्छार पर नियुक्त करने के चणंन का 
इकतातीस्वाँ अध्याय सम्पू इमा । 


एः 


वयाठीसवा सध्याय 


वैशम्पायन उवाच-ततो युधिष्ठिरो राजा क्षातीनां थे हता युधि 
श्राद्धानि कारयामास तेषां पृथगुदारधीः \॥१॥ 
वैशम्पायन बेक्ते-हे राजसत्तम ! इसके अनन्तर महा 
बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर ने जो जन्धु-वान्धव युद्ध मे मरेथे 
-उनके प्रथक्‌ २ श्राद्ध सम्पादित किये ५1१॥ 
धृतरा ददौ राजा पुत्राणामो्वदेदिकम्‌ । 
सचकामगुखोपेतमन्नं गाश्च धनानि च ॥२॥ 
राजा धृतरा ने अपने पुत्रौ के निमित्त परलोक मे 
` -षुखकारीः सव गुणो से सम्पन्न, अन्न, चेलु चौर धन-दान दिया । 
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रत्नामि च िचित्रातरि मदा्सि मदायशाः | 
युधिष्टिस्तु रणस्य फशंस्य च महात्मनः ॥२॥ 
ृष्टयुम्नाभिमन्युभ्यां हैडिम्बस्य च रकस; । 
विराटप्रभृतीनां च सुहदाुपकारिणम्‌ ।४॥ 
द्रपद्रौपदेयानां द्रौपद्या सद्ितो ददौ । 
ब्राह्मणानां सदस्चाणि पथगेकेकयुदिशन्‌ ॥५॥ 
धनेरलेध गोभिश्च चदे समतपंयत्‌ । 
महायशस्वी राजा युधिष्ठिर ने द्रोपदी कोसाथ म लेकर 
द्रोखाचाये, मदार्थी कणे) धष्टयुम्न, श्रभिमन्यु, हिदिम्वापत् 
घटोत्कच, चिराट श्रादि सुद्रदगण; द्रृषदः द्ौपदीपुत्र आदि के 
निमित्त, बडे शरमूल्य रन दान में दिए । इन सवके प्रथक्‌ 
देश्य से सद्च ब्रामण को धन, रतन, गौ ओर वस्र से सन्तुष्ट 
किया गयां ।[३.-५॥ | 
ये चान्ये प्रथिधीप्ला येषां नासति सुह्ञ्जनः ॥६॥ 
उदिश्योदिश्य तेषां च चक्रे राजौष्वदेदिकम्‌ । 
जो न्य राजा ये श्रौर जिनके फो सम्बन्धी नदीं वचे थे, 
खन सवको लच्त्न करके राजा युधिष्ठिर ते उनके निमित्त पर- 
तोक दितकारी श्राद्धादि कमं किया ॥६॥ 
समाः प्रण विविधास्तदाक्रानि च पाण्डवः ॥७॥ 
सदां कारयामास सरवेपामौष्वैदेदिकम्‌ । 
पाण्डुपुत्र धर्मराज ने धर्मशाला, प्याड अनेक सरोवर आदि 
सुद्वाकर श्रपने सद्‌ राजाच की परलोक सम्बन्धी क्रिया की । 


९ 
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स तेषामनृणो भूत्वा गत्वा लोकेष्ववाच्यताम्‌ ॥८॥ 
कृतङ्ृस्योऽभवद्राना प्रजा धर्मेण पालयन्‌ । ` 
राजञा युधिष्ठिर अपने सम्बन्धियों से इस तरद श्रचण हो 
गया श्नौर इससे उसकी लोक मे वदी प्रशंसा हरं । इस तरह 
राजा धर्म-पू्वक प्रजा का पालन करता हुश्रा कृताथ दो गया ॥म॥। 
धृतरष्ट यथा पूवं गान्धारीं विटुरं वथा ॥६॥ 
सवौ कौरबान्मान्यान्भृत्यांथ समपूजयत्‌ । 
धर्मराज, राजा धृतरा, गान्धारी, महासा चिदुर तथा सारे 
मान्य अन्य कौरव श्नौर सेवकों की पूवै कौ भांति सेवा शुश्रुषा 
करते रदे ॥६॥ 
याश्च तत्र स्ियः काशिद्धतचीरा हतात्मजाः ॥१०॥ 
सर्वास्ताः कौरषो राजा संपूज्यापालयद्‌ धृणी ¦ 
उल समय वदां जो ठेसी खी दिखा दी जिसके पुत्र श्रौर 
पति खव मारे गणए-तो दयालु छुरुवंशकेष्, राजा युधिष्टिर ने उन 
सबकी बडे आद्र से पालना की १० 
दीनान्धङपणानां च गृहाच्छादनभोजनैः ॥१९१॥ 
. आनृशंस्यपरो राजा चकारालुग्रं प्रथु; । 
जो राज्य में दीन) अन्धा या दरिद्री था, घर चख या भोजन 


आदि के हारा शक्तिशाली उदार धर्मराज ने उन सथकी रक्ता का 
उपाय कर दिया ॥११॥। 


श्रष्याय ४३] शयान्तिपषें १७७ 


विजित्य महीं गत्छलामानृख्यं प्राप्य वेरु । 
निःपलः सुखी राजा परिजहार युधिष्ठिरः ॥१२॥ 
हति श्रीमहाभारते शतपदं संहितायां पेयापिक्यां 
शान्तिपरेणि राजधमासुशासनपतेणि श्राद्धक्रियायां 
द्विवत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥४२॥ 
राना युधिग्रिर ने सारौ प्रथिवी जीत लो श्रौर वैरियों की 
श्राद्धादि क्रिया करफे याकसा क्र बे सव तरह से उच्छ हो गप्‌। 
श्रव शघ्र-दीन हए धमराज) यु फे साथ हस्तिनापुर मे निवास 


करने लगे ॥१२॥ 
शति श्रीमदाभारत शान्तिपवान्तगेत राजधमेपवे म धमराज फे 


श्राद्धकिया करने फे वणन का थयालीसवां अध्याय 
समप्र हुश्या। 


भ त्रीसर्वा ४ 
तेताल्ीसवा अध्याय 
वैशम्पायन ववाच--श्भिपिक्तो महाप्राज्ञो राज्यं प्राप्य युधिष्ठिर 
दाश पुरडरीकाचवाच प्राञ्जलिः चिः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोे-हे राजेन्द्र॒ ! जव सहावुद्धिमान्‌ राजा 
युधिष्ठिर का हस्तिनापुर क सिंहासन प्र छ्रभिपेक कर दिया गया 


सो-फिर पवित्रे मन वाले धमराज हाथ जोड़कर दशिवंशश्रष्ठ; 


परडरीकान् श्रीकृष्ण से यह्‌ वचन कने लगे ॥१॥ 
१२ 


१७= महामारुत [राजधमंपबें 


५१५८५५०५ 
ण ० = ० ५५५०५५९ = भतन ज 


तव कृष्ण प्रसादेन नयेन च वलेन च । 

बुद्धया च यदुशादृल तथा विक्रभरोन च ॥२॥ 

पुनः प्रा्षमिदं राज्यं पितरपेतामहं सया 

नमस्ते पुण्डरीका एनः पुनररिन्दम ॥२॥ 

हे यदुश्रेष्ठ ! कृष्ण ! पकी कृषा, नीति, घल, बुद्धि नौर 

परक्रम से हमते यद्‌ पिता श्नोर पितामह का रज्य फिर भरप्त 
किया द । दै अरिमदेन ! कमललोचन ! श्रापको वार २ नमस्कार 
हे र्‌र। 

स्वामेकमाहुः पुरुप तामाहुः सातां पतिम्‌ 

नामभिस्त्वां बहुविधैः स्तुवन्ति प्रयता द्विजाः ॥४॥ 

हे कृष्ण ! तुमको सुनि लोग अदि पुरुप चाति दै, तुम दी 

यदुवंश के पति दो ! श्रनेक ॒जाह्यणए ॒वडी सावधानी से अनेक 
नामे द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रदते है ॥४॥ 

विशकमेनमस्तेऽस्त विश्वातमनविश्वसम्भव । 

विष्णो जिभ्णो हरे कृष्ण्‌ वेण्ट पुर्पोत्तम ॥१॥ ~ 

दित्याः सप्रथा खं तु पुराणो गर्भतां गतः । 

पृिनिग्स्त्ममेवेकलचियुगं त्वां वदन्त्यपि ॥६॥ 

एचिश्रवा हृषीकेशो प्रतार्चि््स उत्यते । 

त्रिचशचः शम्धरेकस्त्वं बिथदामोदरोऽपि च ॥७॥ 

वराहोऽग्निद्‌ हद्धालुद'पमस्तार्यलकणः । 

अनीकसाहः पुरुपः शिपिविष्ट उरुक्रमः ॥८॥ 


श्षष्याय ४३ | सान्तिपे १७६ 
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वरिष उग्रसेनानीः सत्यो वाजसनिगुहः | 
शरचयुतश्च्याघनोऽरीणं संस्कृतो चिति पः ॥६॥ 
कृष्णधर्मस्त्वमेवादि्र पभो वृषाकपिः 
पिन्परविध्मिकक्प्‌ भिप्रामा बरिदिवाच्ुतः ॥१०॥ 
हे विश्वकमन ! द्रासफा नमस्कार ह । श्राप विश्च ॐ आत्मा 
करौ विश्व क कारण दह । हे विष्छा ! है जिष्यो ! हे हरे 
ह वेकृण्ठ ! दे पुरपात्तम ! कृष्ण ! तुम पुराण पुरुप टो श्र सात 
प्रकार से मदिति के गयंमे प्राप दोतेरहैदो। तुमही को मुनि 
जोय प्रत्निगम श्नार पुमकरो ही त्रिन्ुमौनारायण कहते द । इसी 
तरह शुचिश्रवा, हरपीक्रेश, धूताचि मौर हनन-ये भी श्प केदी 
नाम दै । तीन चक्षु धारी शम्भु भीतुम दीद्ये । तुम अकेले शक्ति- 
शाली दामोदर हो । वराह श्ग्नि, दृद्व, दृपम, गरड, 
प्मनीकसाद; पुरपोत्तम, शिपिविष्ट, उरूकम, वरि, उप्रसेनानी, 
सत्य, वौजसनि) ग्रहः श्नचधुत शत्रू-नाशक, संस्कृत, निरृति, दृष 
कृष्ण, धर्म-ये दुम््ररे ही तो नाम दं । तुम सत्रफे आदिभूत हो । 
तुम दी दपदरभा, वृषाकपि, सिन्धु, विधमं त्रिकम्‌ , त्रिधामा, 
त्रिदिवाच्युत मूर्तिं हो ॥५-१०॥ 
स॒म्राड्‌ विराट स्वराट्‌ चेष युरराजो भवोदधषः 
विधभूरततिमूः इृष्णः कृष्णएषत्मा स्मेव च ॥११॥ 
सिष्द्धिषजाबतेः कपिलस्त्वं च वामनः। 


यज्ञो भुवः पतङ्गध यततसेनस्तशरच्यसे ॥१२॥ 


१८० मदाभार्त्त { राजधमपवं 
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शिखण्डी नहो व्र दिवसक त्वं पनर्वसुः | 
सुषरभ स्वमयज्ञघ स॒पेणो दन्टुभिस्तथा ॥१३२॥ 
गमसितनेभिः श्रीपद्मः पुष्करः पुष्पधारणः 


ऋभुविथुः सवघच्सश्वाखिं चव पव्यसे ॥१४॥ 
दमम्भोनिधिस्तवं रह्मा लं प्िवरं घाम धामयिच्‌ 1 
हिरण्यगभं तामाहुः स्वथा स्वाहा च केशव ११५] 


द मगवन्‌ ! सम्राट्‌, विराट्‌. स्वराट्‌, रराज, भवोद्धव, विभु, 
भूर अतिभू, छृष्ण, छृष्एवरमां, सकृत्‌, भिपरजावतं, कपिल; 
बामन, यज्ञ, धुव, पतङ्ग, यज्ञसेन, शिखण्ड, नहुप, चश्रु, दिव- 
शक्‌, पुनव, सुवधर; रुवमयक्गः सुपण, इुन्टुमि, गभस्तिनेमि, 
भीपदम पुष्कर पुष्पधारणः ऋभु, विमु, सर्वसृद्म आदि सव 
कछ हुम दी हो । तुम्हारे दी चरितो को वेद्‌ नित्य गाता रहता 
है । हे केशव ! तुम दी अम्भोनिधि, व्रह्मा, पवित्र धाम, धामवित्‌, 
दिरण्यगम, स्वधा श्रोर स्वाहा रूप हो ॥११-१५॥ 


योनिस्त्वमस्य जगतः प्रलय कृष्ण तमेवेदं खजसि विधमप्र 
विश्वं वेदं खद्वरो विश्वयोने नमोऽस्तु ते शार््ख॑वक्रासिपारे ॥ 


दे कृष्ण ! तुम इस जगत्‌ के कारण चनौर प्रलय रूप हो । 
हे बिश्वयोने ' यह सारा विश्व तुम्दारे दी सो च्रधीन है; 


दे शाङ्गघुप सदशेन चक्र नौर खद्ञ धारण करने वालि ! याप 
को नमस्कार है ।१६॥ 


 अध्वाय ४ ] शान्तिपवं १८१ 


एवं स्तुतो धरराजेन भुष्णः सभामध्ये प्रीतिमानुषकरकः। 
तमभ्यनन्दद्धातं पप्कलाभिरवाभिभिर्ज्यषटंपरुडवं याद्वा्रयः 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां प्रेयापिक्यां 
शान्तिपवंणि राजथमाुशासनपर्वशि बापुदेवस्ततौ 
चरिचत्वारिशत्तमाऽध्यायः ॥४२॥ 
हरे नन्‌ ! जवर धमराज नें सभा के मध्यमे इस प्रकार 
श्ीक्प्र कौ स्तुति को-तो वे कमल ससान नेत्रधारी मगवान्‌ कृष्ण 
परलन्न हो गर । ्रध॒यदुङ्कलभूपण श्रीकृष्ण ने भी पाण्डु के 
उयेष्ड-पत्र राजञां युधिष्ठिर कौ वहत सौ उत्तम घाणि्यो से प्रशंसा 
की, जिसते धर्मराज मी वहत आनन्दित हृए ॥१अ 
इति श्रीमहाभारत शान्तिपर्बान्तगंत गजथमपव मे श्रीकृष्ण शरोर 
युधिष्ठिर सम्वाद्‌ का तेतालीसवां ध्याय ससप्त हमा 


नि ~> १ 
(34 


ववातीसवा यध्याय 


वैशम्पायन उवाच - ततो विसर्जयामास सर्मा; प्रकृतयो नृपः । 
पिषिशशाभ्यलुज्ञाता यथा स्वानि गृहाणि ते ॥१॥ 
वैशम्पायनं वोले-दे राजन्‌ ! श्रव राजा युधिष्ठिर ते प्रजा 
कै सव लोगों को विदा क्रिया । वे लोग भी ज्ञा पाकर अपने २ 
स्थानों को चले गए ॥१॥ 


९२ सदान { राजवमेपदं 
तनो युधिष्ठिरो राजा भीमं सीमपराक्रमम्‌ । 


ड 


नान्लयद्यधबीच्छी माननं यमजौ ठा ५२ 


इतके अनन्तर मान, यजा दुदिष्ठिर ने भीमपराक्रमी 
आयस्न, न्न चौर मद्ड सद्द खः सन्स देते हद यह 
सतयन कट 11२) 
शरुभिर्विषियेः शाहः चदेदः महारणे । 
भ्रान्ता मन्तः सुमु तापिताः शोकमन्युभिः ॥३५ 
शरण्ये दुःखवसतीयंत्कते सरपंमाः ! 


सदद्धिरसुभृता हि वथा ङपुरपंस्तथा ॥४॥। 


यथा सुखं च्थाञोपं जयोऽयमदुभृयत्ाम्‌ । 
भा्तद्वन्धविज्ञानाद्‌ चः समेताऽस्मि यः पचः ४४ 





ड रतभ! इस घोरथुद न श्त्रुशनों द्वारा व्यवहारं 
लाए हए शलौ ख बुन्दारे शरीर कत-विक्व हो रदे ह्यो } ठम 
लोग दहुव यक के दो चोर शोकं कव से खन्तापिते हो) तम 
लोगं ने माग्धद्रीन पच्च की ठरदे वन यें मेरे निमित्त हुत दिन 

चख ~ य [4 





भ सुलोपः नेग छे इद्ध यिङव 
सात्रभच क साच ईद पयं क अरन्यं +) जवे तुम 
०५. 
विश्राम केकर अपनी थच्छानि उतार 





र्‌ र्‌ तनं हो जाञ्नोगेः तब 


कल तुन से यें वावचीच करना १३] 


च 
टुवोधनयं ्रासादेरेप्ोमितम्‌ । 
बृहुरत्नसमाकोर दासीदाससमाकुलम्‌ 11६) 


3, 1 
(न्प 


ध्याय ४? | शान्तिपव १८३ 


धरतराएास्यरेज्ततिं भात्रा ततं वकोदरः 
प्रतपद म्वाहुमान्दर्‌ मघवान ॥७ 
सफ गाद्‌ माचा, भीमसेन, धम॑राज से श्रात्ता पाकर, 
राजा धृराषट कौ अनुमति तेकर वहुत से रत्नौ से व्यार, दासी 
दासो से परिपू, उत्तम २ कमरों से सुशोभित राजा दुर्योधन के 
भवन मे छरपते महल मे इन्द्र के समान प्रथिष्ट हुए ॥६-७॥ 
यथा दुयोधनगहं तथा दुःशासनस्य तु । 
परा्ादमालासंगुक्त हेमतोरणभूषितम्‌ ॥२॥ 
दापीदाप्रससंपृण प्रभूतधनधान्यवत्‌ । 
परतिपेदे माषाहुस्ुनो राजशासनात्‌ ॥६॥ 
राना दुर्योधन के गृ के सदश ही दुःशासन का भवन था। 
उसमें भी कमयं शी पक्ति सुशोमित्त थी, सुवणं के तोरण सुशोभित 
चे | दासी दास उसमे भी भरे पडे भरे । वह्‌ वहत से धन धान्य 
से परिपू था। राजा वुधिष्ठिर की चाज्ञा से महाबाहु अजुन 
दसम प्रविष्ट हग ८-६॥ 
दुम॑पणस्य भवने दुःशासनगृहदरम्‌ । 
कवेरभयनप्रष्यं मणिहेमविभूषितम्‌ ॥१०॥ 
नङ्ललाय वरार्हाय कर्थिताय महावने | 
ददौ प्रीते महाराज धमपत्रो युधिष्ठिरः ॥११॥ 
है महाराज । दुभ्रासन के घर से भौ अधिक सुन्दर इवेर 
के सदृश उर््वल, युषणं श्रौर मणियों से जितः दुमपश का 
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भवन था ! धमराज युधिष्ठिर ने एेसे दरी उत्तम भवन ऊ योग्य 
चन के क्रोशो से करित न्कल के लिए उस भवन मे रहने की 
आज्ञा दी ॥१०.१९। 
दलस्य च वेर्मागूयं श्रीमत्कनकमूपणम्‌ । 
पूर्णपदमदल्ताचीणां श्षीणां शयनसंङ्लम्‌ ॥१२॥ 
प्रददौ सहदेवाय सन्ततं प्रियकारिणे । 
य॒णदे तच लन्ध्याऽ्यौ केलासं धनदो यथा ॥१३॥ 
धृतराट्र दयु का मवन सुवणं भूपिव, वड़ा ही कान्ति. 
शाली था ) उसमे खिले हए कमल के समान नेत्रो वाली सियो 
के शयन भरे पड़े थे । सवेदा भिय करने भे तत्पर सहदेव के लिए 
वह भवन धसंराज ने प्रदान क्रिया । बह उख भवन को पाकर 
इतना इषित हुआ जैसे भेला को पाकर छुवेर प्रसन्न हमा था । 
युयुटपुर्विदुर्थेव सञ्जयश्च विशांपते । 
खथमां चेष धौम्यथ यथा सवान्‌ जश्ुरालयास्‌॥१४॥ 
हे विशाम्पते ! इसी तरह युयु, विदुर, सञ्चय, सुधर्मा, 
शरोर धौम्य मी अपने अपने मवनों को धममेराज की आज्ञा से 
पारे ॥श६। । । । 
स सात्यकिना शोरिर्ुनस्य निवेशनम्‌ । 
भिवेश पुर्छन्याघ्रो सिंहो गिरिगुहामिव ॥१५॥ 
यर्पव्यान, श्रीकृष्ण मी सात्यकि को केकर पर्व॑त की कन्दरा 
भे सिह की संति अञ्जन के मवन मे भविष्ट इए ॥१५॥ 
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तत्र भद्यान्नपनेस्ते पुदिताः सुसुखोषिताः । 
प॒खमुद्धा राजानष्पतस्युयु धिष्ठरम्‌ ॥१६॥ 
इति श्रीमहामारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्या 
शान्तिपर्वणि राजधर्मालिशासनपरवंशि गृमिभागे 
चतुधत्वशशित्तमोऽभ्यायः ॥४४॥ 
है राजन्‌ ! अपने २ भवनों मे पंच कर सव ने उत्तम २ 
अन्न पान प्रहस किया । वे प्रसन्नता से वदां रहे शौर सुख से 
शयन किया । प्रातःकाल उठ २ करके सव राजा युधिष्ठिर के 
पास पहुचे ॥१६॥ 
इति श्री महाभारत शान्तिपर्वान्तगेत राजधमंपवं मे गृहविभाग 
का चवालीसवां श्रध्याय समाप्त हृता । 


पे ^ 
ताटीसवा अध्याय 
जनमेजय्वाच-पराप्य राज्यं महाबाहु्मे्ो युधिष्ठरः । 
यदत्यदकरोद्धिपर ठन्मे वक्तमिहा्सि ॥१॥ 
जनमेज्ञय योले-दै किप्रद्र ! धमेराज महावा राजा युधिष्ठिर 
-ने जव राम्यसिंहासन रप्र कर किया तो उसके पी स्या किया, 


` -अव मुञ्चे यह वताश्रो ॥१॥ हि 
भगवान्वा हषीकेशलोस्यस्य परो युर 
शपे यदकरोद्वीरस्तच्च व्याख्यातुमहपि ॥२॥ 


< द्‌ 
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` इये! विलोक ये पत्य, मगवान्‌ नरम, शीष ने क्या 
तान्नो 11२1 

वैशत्पयन उवाच शूर तर्न रलेनद्र कीत्यंमानं मयानप्‌ । 
य यदरङ्खवत वत परडवाः (1॥ 
राखखन्यन्न ! राञन्ड .! ने उमको 
वहं सारा इत्तान्ते सुनाता दनो भगवान्‌ छृष्य को साथ लेकर 
पार्डवा र कंय 1] 
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श्रोप्य राज्य महाराज ञो बुधिष्ठिरः 
चातुवस्यं यथायोग्य स्वे स्वे स्थनि त्यवेश॒यत ॥9॥ 
इ नाराज ! छन्तौ-ुतरे राजा दुधिष्ठिर ने जच राज्य सिंहास 
प्राप्तं कर कतिया तो उन्होने चारो वर्ण को चधायोस्य अपने २ 
स्यान पर सुरक्षित च्या 11४] 
जाङ्षणानां ससं च खातङ्ञानां महात्मनाम्‌ । 
सहस्र निष्कमेककं दापयामास पारडवः ।॥१। 
पारड्-एत्र रज्ञा युविष्ठिर ते मह्याः विघया-त-त्नात सहर्खो 
नराणा कन एकं २ सहस सवरं सद्र प्रदान की 1 
तथाऽसुजीषिनो भृत्वान्संधितानप्िथीनपि । 
कामः सन्तपयासास इपणस्तिङदानपि ॥६॥ 
इसी तरह वमराज ने असी वी सेवक, छध्ित जं, अत्तिधिः 


-दरिद्री चर इल प्रभ आदि पद्मे वलि व्यक्तियों सो उनकी 
कामना भवान करके उसको सन्तुष्ट किया !1६॥ 
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तत्र भचयान्नपानेसे धदिताः सुुसोषिताः ! 
एस्प्रबुदधा राजानष्प्तस्युयु धष्ठि्‌ ॥१६॥ 
इति भीमहाभासते शतसादस्यां संहितायां पेयासिक्या 
शान्तिपर्वणि रलधर्माहुशासनप्वसि गृहनिभागे 
चतुशत्धरिशत्तमोऽध्यायः ॥४४॥ 
है राजन्‌ ] अपने २ मवत मे पुव केर सव ने उत्तम २ 
अन्न पान ग्रहण किया । तर प्रसन्नता से बहम रहै थोर सुख से 
शयन किया । प्रातःकाल उठ २ करके सब राज्ञा युधिष्ठिर के 
पास पहु ॥१६॥ 
इति श्री महाभारत शान्तिपर्वान्तगेत राजधसमंपवं मे गृहविमाग 
का चवाज्तीसवां अध्याय समाप्त हुमा 


20८ 7 
सतारे क 
ताठीसवां अध्याय 
जनमेनयदवाच-प्रप्य राज्यं महाबाहुर परो युधिष्ठिर । 
यदस्यद््रेदधि्र तनमे वक्तुमिहार्हसि ॥१॥ 
जनमेजय बोले--हे विप्ेद्र } धसेराज महाबाहु राजा युधिष्ठिर 
मे जव राव्यसिहासन शप्त कर लिया तो उसके पीठे क्या किया, 


-अव मुञ्चे यह बता ॥१॥ & 
मगवास्वा हूषीकषेशतरोक्यस्य परो ग । 
ऋषे यदकरोदीरस्तच भ्याख्यातुमहपि ॥२॥ 
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धृतराष्ट्राय द्राञ्यं गाग्धारये विदुराय च । 
मिषेच सुस्थवद्राजा सुखमास्ते युधिष्ठिरः ॥११॥ ` 
राजा युधिष्ठिर राजा धृराष्ट, गान्धारी नौर महात्मा चिदुर 
को सारा राञ्य का अधिकार सौप कर निरोग होने की तरद 
सुखी हो गए ॥1११॥ 
तथा सवं सनरं प्रसा भरतर्पभ । 
घासुदेवं महात्मानमभ्यगन्छतछताञ्चलिः ॥१२॥ 
हे भरतपंम ! धर्मराज युधिष्ठिर, सारे नगर करो प्रसन्न करे 
फिर बे हाय जोदकर मदात्मा कृष्ण के पास पटच ॥६२।॥ , 
ततो महति पर्ङ्गे मणिकाश्चनभूपिते । 
ददं हृ्णमासीनं सीरमेधतमचुतिम्‌ ॥१२॥ 
भाञ्ल्यमान वपुपा दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
पीतकौशेयवसनं देम्नेवोपगतं मिम्‌ 1१४) 
कोस्तभेनोरतिस्थेन मणिनाभिविराजितम्‌ । 
उ्तेयोदयं शैलं दर्थेएाभिषिरालितम्‌ ।१५॥ 
नौपम्यं पिच्ते तस्य त्रिपु लोकेषु किथन । 
चहं प्र चन्दन मेष के समान कान्ति धारी, तेजोयुक्तं शरीर से 
देदीप्यमानः दिन्य सूपो से विभूषित, पि शमी ब धारण 
किए इए शीष बैठे हए देखे, जो सुवणं से जड़ ह मणि के 
समान सन्द्र भ्रतीत होते ये । इनफे चरस्य पर कौस्तुभ मणि 
पड़ी थी, जिससे देसे घुनवृर प्रदी होते ये, जसे उद्य दोत्ा हुषा 
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सूयं, उदयाचल पर्‌ सुशोभित होता द } उनकी इस समय त्रिलोकी 
मे फोर दूने पर भी उपमा नीं भिल्ल सकती थी ॥१२-१५॥ 
सोभिगम्य सदारानं विष्णुं पुरुपतिग्रहम्‌ । 
उयाच मधुरं राजा सिमतपूर्वमिदं तदा । 
राजा युधिष्ठिर पुरूष शरीरे धारी, महात्मा कृष्णए के पास पहुच 
फर मुसवुराकर यट मधुर चचन बोले ॥१६॥ 
मुखेन ते निशा कचि यद्धिमतां षर ॥१७॥ 
कचिज्ज्ानानि सर्वारि प्रषनानिं तवाच्युत । 
हे दुद्धिमानों मे शरेष्ठ ! श्च्युत ! पापक रात ससे तो 
ल्यतीत हई । हे भगवन्‌ ! श्राप की सारी क्ञनेन्ियां तो प्रसन्न दै।. 
तथेवरोपभरिता देवी बुद्धि्ुद्धिमतां बर ॥१०॥ 
वयं राज्यमुप्रप्नाः पएृथियी च वशे स्थिता । 
हे बुद्धिमान मे शरेष्ठ ! आपके भीतर बह दिव्य बुद्धि स्थितः 
ह, जिसके कारण से हमको यह सारा रव्य प्राप्न हया है घौर 
यह सारी प्रथिवी वश मे स्थित दये गई है ॥१८॥ 
तव प्रत्रादाद्धगवंिलोकगतिषिक्रम ॥१९॥ 
जयं प्राप्ता यशाग्रूयं न च धर्मच्युता वयम्‌ । 
ह घिल्लोक मे विक्रम कर जाने वाले ! भगवन्‌ कृष्ण! हमने 
श्राप फ ्रुपरह से सारो विजय शरोर उत्तम यश की प्रापततिकी 
ह तथा हस-किसी प्रकार से धे से च्युत नदीं हो पाए हँ ॥१६॥ 
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तं तथा मापमाणं तु धमेराजमरिन्दमम्‌ । 
सोवाच मगवान्कि्िद्धचानमेवान्वपचत ॥२०॥ 
इति श्रीमहामारते शतसादखयां संहितायां वेयासिस्यां 
शान्तिपर्वणि रजधर्मालुशापनपरवणि कृपणं प्रति 

युधिष्ठिराश्ये प्ञ्चचत्यारिशत्तमोऽध्यायः ॥४१॥ 

ह राजन्‌ ! अरिमदंन ! जय राजा युधिष्ठिर, इस तरह कटं 
रदे ये, तो उस समय उनसे भगवान्‌ ष्ण ने इदं नदीं कहा रौर 
वे ध्यान सग्त दी वैठे रदे ॥२०॥ 
इति श्रीमहाभारद शान्तिपथान्तगं् राजधमं प्च मे कृष्ण युधिष्ठिर 

सस्षिलन का पैताल्ीसवां अध्याय समाप्त हुश्रा 


र) 
-- 


(0 ॥ (^ ४.4 ट 
छयालसक्य यध्याय 
युधिष्ठिर उवाच-क्रिमिदं प्रमाश्चयं ध्यानस्यामिदयिक्रम । 
कचिल्लोर्त्रयस्यास्य सस्ति लोकपरायण ॥1१॥ 
यषिष्ठर ने 'कदा--दै अमितविक्रम ! तुम आज परम 
आ्यजनक्‌ किस ध्वान में मग्ने हो हे लोकपरायण ! इस 
त्रिलोकी का कल्याण तो है ।१॥ 
चतुथं ध्यानमागं त्वमालम्ब्य पुरुप्षम ! 
अप्ान्ते यतो देस्तेन ने विस्मितं मनः ॥\२॥ 
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हे केशव ! चारो आश्रमो के धमं भी मेरे हृदय भ स्थित ह । 
हे केशव ! मँ सारे राजधर्मो को भी छच्छी तरह आनता हूं! 
यच यत्र च पक्तव्यं तद्रच्यामि जनार्पन । 
तव प्रसाद द्वि शभा मनो मे इदधिराषिशत्‌ ॥२२॥ 
है जनादेन ) श्रव जिस स्थल प्र जो ङं कहना चादिप-म 
वही कुंग । ्रापके श्रनुपरह से मेरी शुद्ध दुद्धि मन के साध 
एकाप्र हो गई ह ।२२॥ 
युपेवासिमि पमाव्त्तस््द्ुभ्यानवहितः । 
पक्त श्रवः यम्थोऽस्मि चल्मसादाजनादन ॥२२॥ 
है जनादन ! श्रापके ध्यान से भुदचे इतनी चेतना प्राप् होगई, 
कि सैं युवावस्ा सी ्रुभव कर्ता है । अव पकी पां से मँ 
सव्र छर कल्याणकारी वस्तु के कहने मे समथे हो सदगा ॥२३॥ 
सयं किमथ तु भवान्‌ श्रेयो न प्राह पाडू । 
निं तै मिवरितिं चात्र तदा बद्‌ मोधवर ॥२४ 
है माधव ! श्रापने ही पाण्ड्-पुत्र धमराज को तत्व वसु का 
क्य नहीं उपदेश कर दिया । श्रव चाप क्या कहना चाहते है-यह 
शनञे शध वताश्रो ॥२४॥ 
वादेव उवाच-यशृसः परेयस्थैष भूं सां विद्धि फौरष । 
` मत्तः सर्वेऽभिनिश्र ता मावाः सदसदालसफाः ॥२५॥ 


्रीृष्ण ते कहा-ह कौरष ! सुनने पुम यश श्र कल्याण 
मागं का मृं समो । ये सारे सत्‌ असत्‌ रूप भाव ससे ही 


र्त्त होते द ॥२९५॥ 
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` जिस तरह दीपक; निर्वात स्थाने मँ विना कांपते हृए जलता 
रहता है । हे भगवन्‌ ! कृष्ण ! आप श्राज तो उसी तरह दो रहै 
हो, मानो पत्थर की तरह निश्चल हो ॥६॥ 
यदि शरोठमिदार्हामि न रहस्यं च ते यदि । 
लिन्थि ये संशयं देष प्रपन्नायाभियाचते ।७॥ 
यदि इ रदस्य को सुन सकता-हू युमसे छुपे के योग् 


नहीं है, सो ३े देव ! म आपकी शरण मे आकर याचना कर रहा 
टरं कि्माप मेरे संशय का छदन करे ॥अ॥ 


स्वं हि कतां विकता च चरं चैवाच्रं च हि । 
अनादिनिधनशाद्यस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥८]] 
हे पुरपोत्तम ! तुमदी सृषटिकतां जोर प्रलयकर्ता ह्ये । तर 


ओर अक्र आप दही तो दो । हे कृष्ण ! आपदही तो अनादि नौर 
अनन्त, आदिपुरुष माने गए हो ॥८। 


त्त्मपन्नाय भक्ताय शिरपा प्रणताय च । 
ध्यानस्यास्य यथा ततं ब्रहि धर्मभृतांवर ।1६॥ 


दै धमात्मन्‌ ! तुम्दारी शरण में अये इष, शिर खुकाकर | 


णाम करते हुए, तम्दारे भक्त इ युधिष्ठिर को इस .ध्यान कै 
तत्र का वशेन करो ।}६॥ 


ततः स्वे गोरे न्यस्य मनोबुद्धीन्द्रियाणि सः 
प््मतपूवशुवाचेदं भगवान्वाघवातुलः ।१०॥ 


परप्याय ५६] शान्तिपय १६३ 
धगर सनन्तर्‌ शपे २ स्थान प्र मन, युद्धि श्र इन्दो 
फो तथापिति फर्क भगवान्‌ एृष्ण, सुभरदुराकर ग्रह वचन कते 
लम [एना 
वादेव ऽवाय-शुरतल्पगतो मीप्मः शाम्यन्निव हुताशनः । 
मां ध्याति पृर्पव्याप्रस्ततो म तद्रतं मनः॥१९१॥ 
श्रीए्र॒ प्रोह राजन ! यभते हुए श्रग्नि फी भति पुरुप 
धण्ठ भीप्य शरव्या पर पदे हए मेरा ध्यान कर रदे है, इससे 
मेर मनमभीकी दलाचयाभरा 1११ 
यस्य उ्यावलनि्धपिं विस्फूर्भितमिवाशनेः। 
ल सेहे देपराजोऽपि तमस्मि मनसा गतः ॥१२॥ 
सिक्त भाणकेधनुपकी ददुर्‌ दन्द्र फे वज्र क तुल्य भीपण 
धी। जिनो देवराज इद्र भी नदीं सद सफताथा, मैञदी 
भीप्मक्ा मम स चिन्तन करेरहाथा॥१मा 
येनाभिजित्य तरसा समस्तं राजमण्डलम्‌ । 
ऊटासििध्रस्तु ताः कन्यास्तमस्मि मन्ता गतः ॥१३॥ 
जिसने श्रपने बल पराक्रम से सरे राजमण्टल को पराजित 
करके, चन्या भादि तीन कन्या श्रषने भ्राता को विवादी, उनकी 
अप्या के विपव मे कु सोच रहा ह ॥१३॥ 
तथोरविशतिरात्रं यो योधयामास भा्॑वम्‌ । 
न च रामेण निस्तीर्णस्तमस्मि मन्ता गतः ॥१४॥ 
५३ 
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यदी भोप्म, तेईस रात दिन तक शगुवं्ोखन्न प्ररशुयाम से 
युद्ध करते रदे 1 इतने लम्बे समय में भी परशुराम जिस को नदी 
जीत सके, मै उही का ध्यान कर रहा था ॥१४॥ 


एकीकूयेन्दरियग्रामं मनः संयम्य मेधया । 
शरणं मा्ुपगच्छत्ततो मे तद्वतं मनः।१५॥ 
भीष्म ते सारी इन्दा इकटटी कर ली 1 श्रपनी बुद्धि हाय 
सन का संयमनं कर या } इस तरद्‌ वह्‌ मेरी शरण मे पहव 
गया है, इससे मेरा भी मन उनेकी च्रोर सिच गया ॥१५॥ 
य॑ गङ्गा गभिधिना धारयामास पार्थिव । 
घसिष्टशिदितं तात तमस्मि मना गतः ॥१६॥ 
दे तात ! जिस भीष्मको गङ्गा देवीने, गर्भ की विधि 
द्र म धारण किया । जिसको म्हि वसिष्ठ ने शिक्त भदान 
की-म अव मन के दवारा उनके ही ष्यान भं निमग्न घा ।१६॥ 
दिण्यास्नाणि महातेजा यो धारयति घुद्धिमास्‌ । 
साश्व चतुरो वेदस्तिमस्मि मनसा गतः ॥१७॥ 
इस महतिजस्वी बुद्धिमान्‌ भीष्म ने दिन्य चरस श्रौर ङ्ग 


सहित वेदो का धारण क्िया-पै मन ऊ द्वार उनका ही चिन्तन 
कर रहा था॥१अ। 


रामस्य दायतं शिष्यं जामदग्न्यस्य पाणडव । 
साधार्‌ सवेषरद्यानां तमसि मना गतः ॥१८। 
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हु पणटय ! भप्मि पितामहः जमदन्नि-पुत्र परशुराम का 
शिष्य था तथा सारी वियाश्रों का ्राश्रय थाम मी मन से उनका 
षी चिन्तन कर रहा था ॥ १८ 
स॒ हि भूतं मधिप्यच भवच भरतषभ । 
वेत्ति धर्मपदं शरेष्ठं तमस्मि मनसा गतः ॥१६॥ 
दे भरतर्पभ ! भीष्म पितामह, भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान 
को प्रल्यद की चर जानते ये । मै उत धर्मात्मानो से शरेष्ठ भीप्म 
दा मन ख चिन्तन कर रहा था ॥१६॥ 
= 06 म ४ 
तसिन्दि पृपन्याप्रे कमंमिः स्वे्दिवं गते । 
भपिप्यति मदी पाथं नष्वन्धेव श्वंशी ॥२०॥ 
हे पाथं ! जव पुरपधेष्ठ भीप्म, अपने दिव्य कर्मो से स्वगं 
तते जा्दँगे-तो चन्द्रमा से दीन रावि की माति, यद्‌ सारी पृथिवी 
शोभित हे जवेगी ॥२०॥ 
वुधिष्ठर गा्खयं भीप्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
ञ्रमिगम्योपसंगृहय पृच्छ यत्ते मनोगतम्‌ ॥२१॥ 
हे युधिष्ठिर ! अव तुम श्रथ गब्गापुत्र भीसपराक्रमी भीष्म 
के पास पहुंचे चनौर भ्णामपू्ेकं शिष्यसाव से उनसे जो पूना 
&-ब्रह पृष्टो ॥२१॥ 
चातुर्विचं चातरवं चातुराश्रम्यमेव च। 
राजधर्माश्च निषिलान्‌ पृच्छेनं एथिधीपते ॥२२॥ 
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द प्रथिवीपते ! धमे, अथे, काम मोक्त) य्ञादि कमं, चारा 
तराध्रम ब्रह्मचर्यादि के विपय एवं सारे रजधमे-दनमे जो 
तुको पृष्धना ्ो-वह शीघ्र पृष्ट लो ॥२२॥ 

तस्मिन्नस्तमिते भीष्मे कौरवाणां धुरन्धरे । 
्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्माच्यां चोदयाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
जव कौरवश्रेष्ठ भीष्म पितामह, संसार से चल देभे-तो 
उनके साथ ही सारा ज्ञान रस्त दो जवेगा-म इसी कारण से 
तुमको प्रेरणा कर रहा हं ॥२२३॥ 


तच्छुत्वा घासुदेषस्य तथ्यं चचनयुत्तमम्‌ । 
साश्रुकण्ठः स धमेन्नो जनादनयुवाच ह ।॥२४। 
है राजन्‌ ! चसुदेव-पुत श्रीकृष्ण के ये सत्य वचन चुनकर 
शश्र से परिपणं कण्ठ बाला राजा युधिष्ठिर, जनादन कृष्ण से य 
वचन कने लगा ॥२४॥ 
यद्धवानाह भीमस्य प्रभावं प्रति माधव । 
तथा तन्नात्र संदेहो विद्यते मम माधव ॥२५॥ 
द माधव ! ्यापने जो भीष्म पितामह के प्रमाव के विपयमें 


कहा हे, वहव्यों कायां स्य इसमे मुञ्चे ङु भी सन्देह 
नदीं है ॥२५॥ । 


महाभाग्यं च मीमस्य प्रभाव मोचयते । 
शरुतं मया कथयतां ह्नणानां महात्मनाम्‌ २६ 
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ह महा ! मोप्म का माहास््य श्योर प्रभावः वदे २ मदात्मा 
्राप्रण्‌ करने रहते ष, जो मेनि स्वं पुन रखा द ॥२६॥ 

भवां श्रता तोकानां गरद्ीव्यसिघूदन । 
तथा तदनभिध्येयं वाक्यं यादवनन्दन ॥२७॥ 

ट श्ररिसुदन ! श्रापतोलोर्कोकेकर्ताहै । श्राप जो इष 
ध्रियय म फट रहै हहे यादवनन्दन ! उस पर भी हमफोर्यो की 
स्या श्रद्धा करली चाहिए ॥र्‌७॥। 

यदि घनु्रदवती पुद्धिस्ते मयि माधव । 
त्वामग्रतः पूरछृत्य भीप्मं यास्यामहे वयम्‌ ॥२२८॥ 
हि माधव ! यदि श्रापकी वुद्धि, हम पर अवुप्रह से परिपूणं 
ह्र-तो हम लोग श्रापको श्चागे करफे भीष्म के समीप वलना 
वदते ई ॥२२॥ 
श्रादृतते भगवत्य स हि लोकाच्‌ गमिष्यति । 
तदनं महाबाहो तस्मादर्हति सौखः ॥२६॥ 

ह सक्षवादयो ! भगवान्‌ सूये के उत्तरायण हेते ही कुरवंशभ्ठ 
भीष्म परलोक मे गमन कर जागे । इस समय भीन्म को भप 
फ़ दर्शन श्रवश्य होमे चाहिए ॥२६॥ 

तथ चायस्य देवस्य क्रस्येवाकरस्य च । 
दर्शनं लस्य ललामः स्यात्वं हि बहमयो निधिः ॥३०॥ 
श्राप मी आदिदेव शौर प्र तथा श्रत्तर ल्प द । तुम न्ह 
मय एक निधि ह्ये, पके दशनां से भौ भीष्म पितामह को 
यडा लाम होगा ॥३०॥ , 
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वेशा्ायन उवाच -भुतवेवे धर्मराजस्य बचन सुघनः । 
पार्धस्थं सास्य प्राह रथो मे युज्यतामिति ॥२१॥ 
वैशम्पायन वोले-द राजन्‌ ! धमराज के ये वचन सुनकर 
मधुसूदन कृम्ण ने अपने समीप में सित साव्यक्रि खे कहा, कि ` 
, तुम मेरा रथ जोड़कर शीघ्र मंगवार ।३१॥ 
सात्यरिस्तवाष् निष्कम्य केशवस्य समीपतः। 
दारकं प्राह कृष्णस्य युज्यतां रथ इत्युत २२ 
सात्यकि भी आज्ञा पति दी श्रीकृष्य के समीप से चल दिष्ट 
परोर्‌ दारकं नामक सारथि से वोले कि तुमः श्रीषष्ठ का रथ 
जोड़कर शीघ्र ले आश्रो ३२ 
स सात्यकेराशु नचो निशम्य रथोत्तमं काश्चनभूपिताङ्गम्‌ । 
मसारगल्यर्कमयेरविभङ्ैरविभूपितं हेमनिबद्धचक्रम्‌ ॥३३॥ 
दिवाकरांप्रभमाश्ुमामिनं पिचित्रनानामणिभूपितान्तर्‌ 1 
नवोदितं दरयमिव प्रतापिनं षिचित्रतात्त्यध्वजिनं पताकिनम्‌ 
सुप्रीवशेग्यप्खेवराेम॑नोजयेः काश्चनभूपिताङ्गैः। 
संमुक्तमाबेदयदयष्युताय कृताञ्जलिदस्क राजपिह ।२५॥ 
इति श्री महाभारते शतसाहस््यां संहितायां वेयापिक्षयां 
शान्तिपवंणि राजधर्मानुशासनपर्वसि सहापुर्पस्तवे 
पट्चत्वारिशत्तमोऽष्यायः (॥४६॥ , 
द राजसिंह ! दासक सारथि ने भी,सात्यकि के वचन सुनकर 
वणं से विभूषित, मरकत सणि, चन्द्रकान्त मणि, सूवंकान्ति 
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सणि, रादि से जयित, सुवणं से विभूषित च स यकत सं ॐ 
समान जाञ्वत्यमान, शीध्रगामी, नेक प्रकार की मणियों से 
सीतर से जड हए) नवीन उदय कौ प्राप्न हुए सूं ॐ तुल्य 
तेजष्वौ, विचित्र गरुड की ध्वजा से सुशोभित, पताकराश्ं से 
यक्त, सुपरीव, रोन्य श्रादि मन के समान वेगशाली चारों शश्व 
के युक्त, सुवणं से जटित अन्य शङ्गा से देदीप्यमान, रथ को 
लाकर खडा कर दिया चनौर हाथ जोड़ कर श्रीकृष्ण शो रथ के 
श्माने की सूचना दी ॥३३-२५॥ 

इति श्रीमहाभास्त शान्तिपर्बान्तगंत राजधर्मपवं मे महापुरुष 

रम्य की स्तुति का छियाल्लीसवां उभ्याय समाप्त हुता 


तक 
सताही सवं मध्याय 
जनमेजय उवाच-शरतल्पे शयानस्तु भरतानां पितामहः । 
कथमुत्छष्वाद्देहं कं च योगमधारयत्‌ ॥१॥ 


जनेजय ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! मरतवेश के पितामह भीष्म, 
शर-शय्या पर सो रहे थे । उन्हे क्रिस प्रकार देह को छोड़ा 


चनौर किस योग की धारणा क ॥१॥ 
वैशपायन घ्वाच-शषवामहितोरजच्ुषिभूलासमाहितः । 
भीपपस्य र्गाद देहोत्सगं महात्मनः ॥२॥ 
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वैशम्पायन बोले-दे इृर्वशशादुं्त ! राजन ! श्प मन को 
प॒चित्र करके सावधान दो जाश श्चोर ध्यान पूरक सदार्मा भीष्म 
के देह छोड़ने की कथा सुनो ॥२॥ 
निवृत्तमात्रे त्वयन उत्तरे वै दिवाकरे ! 
समावेशयदात्मानमापन्येव समाहितः ॥२॥ 
हे महाराज ! जव दक्तिणायन की निवृत्ति हद च्रौर सूं 
उत्तरायण हुए-उस समय भीष्म पितामह ने बड़ी सावधानी से 
अपनी चास्मा मे सन को समाविष्ट किया ॥२॥ 
विकीणंशुसिादिस्यो भीष्मः शरशतैधितः । 
शुभे परया लच्म्या वरतो ब्राह्मणसत्तम; ॥४।। 
भीष्मः अनेको वाणो से व्याप्त हुए किरणएजाल से व्याप्त 
सूयं की भांति दिखा देते थे, इनके पास शनेक उत्तम ब्राहमण 
वैठे थे । ये बड़ी वीर कान्ति से सुशोभित दिखाई देते ये ॥५॥। 
व्यासेन वेदविदुषा नारदेन सुरर्पिगा । 
देवस्थनेन बास्स्येन तथाऽर्मफषुमन्तुना ॥५॥ 
तथाजमिनिना चे वेसेन च महाटना । 
शाणिडन्यदेवलाम्यां च मेतरेयेण च धीमता ॥६॥ 
सितेन वसिष्ठेन कौशिकेन महामना । 
हारीतलोमशास्यां च तथाऽऽत्रेयेण धीमता ।॥७॥ 
इस समय वेद के ज्ञाता सदपि ज्यास, देवष नारद्‌, देवस्थान 
वासस्य, अश्मक, सुमन्ठु जेमिनि, मदात्मा पैल, शारिहल्य, 
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देवल, यद्धिपान्‌ मेत्रेय, श्रसित, वसिष्ठ, महात्मा कौशिक, हासैत् 
लोमश, चिन्‌ च्रत्रिय श्रादि युनियां से भीष्म चिरे हए थे ॥५॥ 
घृहस्पतव शुक्रश्च च्यचनश महमा 
सनरछमारः कपिलो बाल्मीिस्तम्बुरः इरः ॥८॥ 
मोदधल्यो भार्गवो रापस्ठणविन्दुम॑हाएनिः । 
पिपलादोऽथ ायुश्च संवर्तः परलदः कवः ॥६॥ 
काए्यपच पलस्तयश करतुर॑तः पराशरः । 
मरीचिरङ्धिशः काश्यो गौतमो गालवा मनिः ॥१७॥ 
धौम्यो विभारएडो माण्डव्यो धौम्रः टृष्णादुभोतिकः। 
उलूकः परमो विरो माकर्डेयो महागुि; 1११॥ 
भारफरि, पूरणः कृष्णः घतः परमधार्मिकः । 
एतेशवान्वष्ठनिगरोमंदाभागेमेहात्ममिः ॥१२॥ 
्रद्ादमशमेोपेतेदतथन्दर इव ग्रैः। 
वरहस्पति, शुक्रः महामुनि च्यवनः सनक्छुमार कपिलः वाल्मीकि 
तुम्बर, छर, मौद्गल्य, भृगुश्रेष्ठ परशुराम, महानि चृएविन्दुः 
पिपलाद्‌, वायु, संवते, पुल्ट, कच, काश्यप; पुलस्त्य, करतु, दक, 
पराशर, मरीचि, श्मद्धिरा, काश्य, गोतम, महामुनि गालव, धौम्य 
विभाण्ड, मारडव्य) धौम्य, कृष्णाघुभोतिक उन, परम, विप्र 
मपि माकश्डेय, भारि, पूरणः, कृष्ण, परम धार्मिक सूत, ये 
तथा न्य महात्मा महाभाग सुनिगर, श्रद्धा, दम भौर शम से 
युक्त थे । इन सव से मीम पितामह इस तरद धिरे हए थे, जेस 
प्रदो ते चन्द्रमा धिर रदे दो ०१२ 


२०२ महाभारत [ राज धर्मपवं 


[कककतक ीीीी 


भीमस्तु पुरपन्याधः कर्मा मनसा गिरा ॥१२। 
शरतल्पगतः कृष्णं प्रदध्यौ प्राञ्लिः चिः । 
स्वरेण दृष्टेन तुष्टव मधुम्रदनम्‌ ।१४॥ 
योगेश्वरं प््नाभं विष्णुं जिप्यं जगत्पतिम्‌ । 
कृताज्ञलिपुये भृत्वा बाजिदां प्ररः प्रथः । 
भीष्मः परमधरमारमा वासुदेवमथास्तुचत्‌ ॥१५॥ 
पुरुपन्यापघ्र परस धर्मात्मा भीष्म पितामह भी बडी पवित्रता 
से दाथ जोड़कर शर-शय्या पर पड़े हुए क्म, मन श्रौर वाणी से 
एकम होकर भगवान्‌ छृष्ण का ध्यान कर रहै थे । वे श्रपने दष्ट 
रोर पुष स्वर से मधुसूदन, योगेश्वर, पद्मनाभ, जिष्णु, जगति 
प्रादि नामो से भगवान्‌ छृष्ण की स्तुति कर्‌ रदे धे ॥१३-१५॥ 
सीप्म उवाच- ब्रारिराधयिपुः कृष्णं वाचं जिगदिपामि याम्‌ 
तया व्याससमासिन्या प्रीयतां पुर्पोत्तमः 11१६॥ 
भीष्म कदने लगे-में कृष्ण की आराधना में परायण होकर 
जिप् घाणौ का प्रयोग करना चाहता ह, उस विष्टृत भौर संक्षिप्त 
घणी से पुर्पोत्तम छृष्ण, प्रसन्न दो जायें ॥\६॥ 
शचि शचिपदं हसं तत्पदं परमेष्ठिनम्‌ । 
युक्तया सरबात्मनाऽऽत्मानं तं प्पे प्रजापतिम्‌ ॥१७॥ 
भगवान छष्ण बडे पचित ह । उनका स्थान भी वड़ा शचि 
है । बे दंस तरह श्नौर परमेष्ठी स्वरूप से सुशोभित हं । अव यै 


सब तर संसार का ध्यान छोड़कर प्रजापति कृष्ण दा ध्यान 
फरता हू ॥९१ 
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अनाघन्तं परं ब्रहम न देवा नषयो बरिदुः । 

एकोऽयं षेद भगवान्‌ धाता नारायणे हरिः ॥१८॥ 

नाराथणदपिणणास्तथा सिद्धमहोरगाः । 

देषा देवर्धेव य॑ धिदुः परमन्ययम्‌ ।१६॥ 

देवदामवगन्धवां यपराकपपन्नगाः । 

यं न जानन्ति को द्यप ङतो षा मगबानिति।२०॥ 

भगवान्‌ श्रृष्ण श्रनादि श्नौर अनन्त दहै । उनको देष 

शरीर ऋपि भी नदीं सम पते हे । केवल एक विधाता, नारायण 
हरि ही रादि सवहूष को जानते है, उन्दी नारायण से ऋषिगण्‌, 
सिद्ध तथा उरग देषो ने जाना है । इसके वाद्‌ देव श्रौर देवपिथां 
मे उन परम श्रत्यय स्वरूप भगवान्‌ का रूप जान पाया है । देव 
दानव, गन्धर्व, यकत, राक्तस पन्नगो मे से बहूव से लोग जिसको 
श्रभी तक नदीं जानते ह, फि यह कोन दै, श्रौर किस धाम से 
श्राए ह ॥१८--२०॥ | 

यसिमिन्विश्वानि भूतानि तिष्ठन्ति च बिशन्ति च । 

गुणभूतानि भूतेशे श्रे मणिगणा छव ॥२१॥ 

जिसमे सारे मूत स्थित श्रौर क्य हो जाते है । सारे गण 

नौर पञ्चमूत भी उन भूतेश इष्ण मे संलग्न दै, जैसे सूत में 
मणिगण पोए शेते हं ॥२१। 

यस्मिन्नित्ये तते ठन्तो ्टे स्रगिव तिष्ठति । 

सदसद्ग्रथितं विशं विधाङ्गेबिधमणि, ॥२२॥ 
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` ` बिशवालमा, चिश्वकरमौ ष्ण, नित्य दन्त की तरह फेला 
टा है, उसी मे सत्‌ असत्‌ रूप सारा जगत्‌ प्रथित हो रहा दं ॥ 
हरिं सदिस सरस्नचरणेघणम्‌ । 
सहघराहुयुश्रं सदह्वदनोज्ज्यलम्‌ ॥२३॥ 
्रहु्नरियणं देवं य॑ विश्वस्य परायणम्‌ । 
श्रणीयसमणीरयासं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ ॥२४। 
गीयतां गरष च भेष्ठं च भ्रेयषामपि | 
भगवान्‌ कृष्णए सहसो शिर, सों चरण श्नोर नेत्र; 
सदे बाह सदस एक्ट मौर सदो! शुख वाले विराट सूप 
द, इन्दी मगवान्‌ नारायण देव को संसार का रक्तक वंन करते 
ह । यद्‌ चरण सेभी श्रु महान्‌ से भी महान्‌ भागेसे भारी 
चौर श्रेष्ठो से भी श्रेष्ठ हे ॥२३-२५ 
यं चकष्वयुवाकरेषु निषछपनिपत्घु च । 
गृणन्ति सत्यकर्पाणं सत्यं सत्येषु सामसु ॥२६॥ 
सत्यका सत्यरूप श्रीकृष्ण की वेद्‌ के खरुड, वाक, अनुवाकः 
निपद्‌, उपनिषद्‌ ओर सत्य सामगान मे सतुति की गई है ॥२६॥ 
चता तुरात्मान सततस्थं साततं पतिम्‌ । 
श, दिञ द [+> (= [द्‌ 
य दिन्यद्वमचन्ति गुदयैः परमनामभिः ॥२७॥ 
इन्हे अपने ज्रापको चार्‌ रूपों मे विभक्तं किया दै अर्यात्‌ 
चायुदेव, संकषण, पययम्न, अलुरुदध ये चारों रूप धारण किये 
। ये प्ात्वतवंश के पति श्नौर बुद्धिलूपी गुद मे स्थित दै । 


इन्दी मगान्‌ छृष्‌ की अत्यन्त गुद दिन्य नामो से महपिगस्‌ 
स्तुति करते ह ॥२६॥ र 


सजति किति ण त न 
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यस्मिचित्यं तपस्तप्तं यदङ्गप्बरुतिषटति । 
सवात्मा सवेितपवैः भरव: सर्वभावनः ॥२२८॥ 
>नेके निमित्त दिया द्मा तेप उनके शरीर मे पित होता 
ट वे स्थासा, स्विन्‌. स्थ, सवेद पौर सवमावन है ॥२८॥ 
यं देव दघ देरी वसुदधादजीजनः्‌ । 
भौमस्य व्रणो गुप्तये दीप्ममिमिवारणिः ' ॥२६॥ 
न्दी भग्वान्‌ परृष्ण फो वसुदेव मै देवकी ने उठन्न 
प्या ह वदी रक्ताके क्लिश श्ररणिमें सयित श्रगििकी भोति 
लो प्रथिवी पर प्रकट होति रहते ह ॥२६॥ 
यमनन्यो व्यपेताशरीरात्मानं वीतकल्मषम्‌ । 
रप्याञ्डननपाय गोविन्दं पश्यत्यासानमासनि ॥ 
वासना मे हीन पुर्प शनन्यभाव से इस वीतराग मृत्तिका 
हो ध्यान करते ट । वे श्रपनी दिन्यृष्टि से श्रपनी ्रात्मा के 
मीतर भगवान्‌ कृष्ण फे दशन करते हे 
श्रततिवाचिनदरकर्माएमतिषया तेजसम्‌ । 
द्क्तद्धीन्द्ियासानं तं प्रप्य प्रजापतिम्‌ ॥३१॥ 
मगपरान छष्ए के कमं, वयु इन्द्र शरीर सूये से भी दिव्य 
है| बुद्धि, इन्द्रिय) रौर मन से भी दुरभेम उन प्रजापति ण 
की मँ शरण दोग हं ।३९॥ 
पुरे पुरुं प्रोक्तं र प्रोक्त युगादिषु । 
त्ये सङ्क्ष परोक्तं तप्पास्य्पास्परे \३२॥ 
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न्दी उपाय देव 


पुराणो मे सिनको पर पुरुप श्रौर युगों 
गया है । परह्य मे जिसका संकर्षण स्वह, म 
शी उपासना करता हू ।३२॥ 

यमेकं बहुधाऽऽत्मानं प्ादुरभुतपणोचतजम्‌ । 

नान्य॑क्ताः क्रियाबन्तो यजन्ते सवंकामदम्‌ \३३॥ 

ये भगवान्‌ इष्ण, पक होकर अनेक रूप मे सवित है । उश 

सवकरामदाता श्रधोकतज प्ण फी श्न्य देवो क क्रियाशील भक्त 
भी उपासना चही कर सकते ह ३३ 

यमाहुजंगतः कोशं वस्मिन्निहिताः प्राः ! 

यस्िह्लोकाः स्फुरन्तीमे जले शृ्कतयो यथा ॥२४ 

ऋतमेकाक्रं ब्रह यततत्सद्सतोः प्‌ ! 

अनादिमध्यपरयनतं न देवा नर्षयो पिः । 

यं सुरासुरान्ध्वाः सिद्धा ऋपिमरोरथाः ।२१॥ 

रयता नित्यमर्चन्ति परं दुःभेषयमू । 

अनादिनिधन देवमात्मयोनिं सनाठनमू्‌ ।२६॥ 

अ्यमनमिकञेयं हरि नाराययं ध्‌ । 

+ ॐ रि ९ जगतम्तस्युषा + 

च ठ ववस्य कतार्‌ जमतस्तस्ुपां पतिम्‌ । 

भदन्ति जगतोऽध्यचेमक्रं परमं पदम्‌ ॥२७॥ 

शीष जगते के कोरा है इनमे सारी पला सनिषिष्ट डे 

जल प्र परियों की तरद्‌ ऽनमे ये सारे लोक विकसित दते 
रहते दै! ये सत्य एकराक्र ब्रह है चनौर सन्‌ असत्‌ से 


शष्याय ४5 | शन्तिपयं २०७ 


^ ज भ १ ५ १०.५५०००९.०५०९०५० 


परे 1 एने श्रादि मध्य श्रौर श्रन्त फो देव तथा ऋषि 
फोह्‌ भी नी जानते। घुर, श्रसुरः मन्यव, सिद्ध पि श्रौर 
मप्र, चरर प्रयत सेदुः कौ परम श्रौपष स्प श्रीकृष्ण की 
निस्य पूजा फे रते टं । इनन पारि रौर विनाश नदीं है | 
य प्फमयोनि सनातनेदेव हु रि नासयएप्रसु कोरोररन 
तः देख सफ़ता टै श्रौर न दीक २ जानी सकता द्र । ये धिश्च 
कै कर्तार जगन फे शासक ह । धनको जगत्‌ फा श्र्यत्त 
अनर घौर परम पद्‌ फते द ॥३४-३५॥ 
[च्‌ टै श 
हिरए्यवण यं गममद्ितेदत्यनाशनम्‌ । 
[ श, [> 
प्क दादरुशधा जज्ञे तस्मै ध्यात्मने नमः ॥३२॥ 
जो श्चदिति के गं मे दिस्स्यवं ख्पसे उन्न शेता दै 
२ द्या का न्यक दहु,जो एक होकर मौ बारदरूप मे परिएत 
टो जाता रै, उसी सूर्यासा शप्ण को नमस्कार दै ॥२२॥ 


युक्ते देचान्पिचन्दृप्णे तेपेयत्यमूतेन यः। 
यश राजा द्विजातीनां तस्मे सोमात्मने नमः ॥३६॥ 


जो श्रुक्ल पक्त मे देव श्नौर कृष्ण पक मे श्रपने चमत से 
पितरों फो दरप्त कसते द । उस सोमम धारी श्रीछष्ण को 
नमच्छार ३ ।३६॥ 
महतस्तमसः पारे पुर्पं दतितेजपम्‌ । 


य॑ ज्ञाता परत्यमत्येति तस्मै ज्ेयस्मे नमः । 
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महान्धकार से श्तीत. श्त्यन्त तेजस्वी, पुय ज्ञेयरूप 
श्री कष् को नमर््रार दै, जिसको जानकर सुप्य मृह्यु से पार 
हयो जाता ई 1० 
यं वहन्तं बृहत्युक्थे यमदौ यं महाध्वरे । 
य॑ विप्रसङ्घा गायन्ति तस्मे वेदारमने नमः ।४१॥ 
महायज्ञ के मध्य मे लिसक्री धृत्‌ उक्थ में वदष्रचा संज्ञक 
ऋतिक, अनग्नि चयन मे चअध्वयुं संन्चकं ब्राह्मणों का समू, स्वति 
करता रदत दै, उती वेद्‌ स्वह श्रीकृष्ण को नमस्कार ह11४१ा 
ऋ्यदुःसामधामानं दशार्थहविरात्मकम्‌ । 
यं सप्ततन्तुं तन्वन्ति तस्मै यज्ञात्मने नमः ॥४२॥ 
जो छ्यु च्रौर सामवेद का धाम है वथा जो करस्भ 
श्रादि पांच दवियों का भ्रह्ण करने बाला ई ! जिषके स्यि यज्ञ 
काश्रारम्म क्या नाता है, उख यज्ञास रूप श्रीङकप्ण को 
नमस्कार है ॥४य्‌॥ 
चतुर्भिथ चतुर्भिव दाभ्या प्ठभिर. च 
¢... 9 
हुयते च पुनद्ाम्यां तस्मै होमात्मने नमः ॥४३॥ 
| जिसको चार न्तर “असतु श्रोपट” न्त्र, दो अन्तर का मन्त 
एत प्चात्तरौ मन्बर तथा फिर दो अक्र के वपट्‌ रादि भन्त्रो से 


पूजा की जाती है-इस सव्रह अक्तर के सन्नं से पूञ्य दोमासा 
इष्ण को नमस्कार है 11४] 
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यः सुपण यसुर्नम छन्दो गानरसिष्च्छिराः। 
रथन्तर वृहरसाम तस्मे स्तोत्रात्मने नमः ॥४४॥ 
जो वेद्‌ पुरुप दै । जिसका यजुः यह नाम है । गायत्री आदि 
छन्द जिक्षका शरीर है, यज्ञ जिसका शिर दै । रथन्तर तथा 
बृहत्साम भी शिरोभूत दै.उसी स्तो्ासमा श्रीकृष्ण को नमस्कार है । 
यः सरस्नसमे सत्रे जज्ञे पिश्वखनारपिः। , 
हिरस्यपत्तः शङुनिस्तस्मै हंसात्मने गमः ।॥४५॥ 
सहस्र वषं पयेन्त चलने बाले, बिश्वसक्‌ त्रहमादि के यज्ञ में 
सुवणं पक्तारौ दंस शेकर जो उन्न हृ्मा-उसी हंसातमा श्रीकृष्ण 
को नमस्कार है ॥४५॥ 
पादाङ्गं सम्धिपर्वाणं स्वरन्यञ्जनभूषणम्‌ । 
यमाहुर्रं दिव्यं उसमे भागात्मने नमः ॥४६॥ 
मन्त्र के पाद दी जिसका णङ्ग दै । सन्धि जिसकी पच दै । 
स्वर व्यञ्जन भूपण है । जो दिव्य श्रपर कात दै-उप्त घाणीरूप 
श्रीकृष्ण को नमस्कार है ।॥४६॥ 
यज्ञाङ्गो थो यरा वैँ भूत्वा गठुजञहार इ । 
सोक्यद्ितार्थाय तस्मं बी्ातमने नमः ॥४७॥ 
यञ्च का अङ्ग वराद वन कर जिसने पृथिवी तथा तीनो लोकों 
का इद्धार किया-उस वीर्या श्रीकृष्ण को नमस्कार होवे ॥४अ॥ 
१४ 





"ऽ 
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यः शेते योगमास्थाय पयं नागभूपिते । 
फणासहस्ररदिते तस्मे निद्रात्मने नम; ॥४८॥ 
सो योगवि्या का श्ा्रयण॒ करके सहसरं फण वाले शेषनाग 
पर्‌ शयन करते ह । उस निद्राम श्रीकृष्ण फो नमस्कार ई ॥ ४८) 
यस्तनोति सतां सेतुपतेनागतयोनिना । 


धपर्थिन्यवहाराङ्धेस्तस्मे पर्यारमने नमः ॥४६॥ 
जो सज्ञां के उद्धार के निभित्त योगमा को वेदोक्त उपाय 
तथा मोक ऊ देतु से रचते रदते ह एवं धमे, अथे भौर 
यवहार ॐ उपयोगी वाणी प्रादि फे सन्दन को करते ई-उन 
सत्यारमा शरौप्ष्ए को नमस्कार होते ॥४६॥ 
य॑ पृथभ्धर्मचरणाः परथग्धरमफेपिणः। 
पृथग्धर्मैः समचैन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः (1५० 
जिसको पृथक २ धमे अलुयायी, ए्यक्‌ २ धमे फल के श्भि- 
लारी, प्रथक्‌ २ धर्मो से पूजते है, उख धस-स्वलूप श्रीकृष्ण को 
नमस्कार होवे ।॥५०॥ 
यतः सरवे ्रघरयन्ते चनङ्गात्माङ्दैदिः। 
उन्मादः सवभूतानां तस्मै कामात्मने नमः ॥५१॥ 
मनुष्य. का शरीर कामनाच्नो से परिपू है ! वेः कामना 
जिसके कारण से उत्पन्न होती द तथा जो सारे प्राणियी का 
: उन्पाद्क दे-उस कामासा कृष्ण को नमसकार है।।५१। 





[ 
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यं च व्यक्तस्थलव्यक्तं विचिन्वन्ति महषयः । 
चेते तत्रासीनं तस्मे तेत्रातमने नमः॥५२॥ 
म्पि लोग, दे६ ध्यित, श्रव्यक्त को खोजते रहते ह । षह 
सेवक, यद्धि मे स्थित है, उप त्राता श्रृष्ण को नमसकार है । 
यं त्रिधासानमातस्थं वृतं पोडशमि्शैः। 
प्राहुः सपदशं सांख्यास्तस्मै सांरूयात्मने नमः ॥५३॥ 
नित्य चेतन, पते खरूप मे रिथित, एकादश इन्द्रिय श्रौर 
पच्चभूत रूप सोलद गुणों से युक्तः भिस सवर्वे तत्व फो सांख्य युनि 
लोग ध्यान में लति ईँ, उपी सांख्यात्मा श्रछ्रष् को नमसकार ्। 
यं पितिद्रा जितश्वासाः सत्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 
ज्योतिः पश्यनति युज्ञानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥५४॥ - 
जिख स्यति को निद्रारहित, प्राणाय्राः--परारण, खखष्य, 
जितेन्द्रिय योगी पुरेष देखते रहते ई, उसी योगात्मा श्रीरृष्ण॒ फी 
नमस्कार ६ ।५४॥ 
छमपुख्यपुरयोपरमे यं पनभवनिभयाः 
शान्ताः संन्यासिनो यान्ति तस्म मोचात्मने नमः ॥ 
पुख्य पाप के बन्धन से श्यस्थान मे पुनभवं सं निमय 
शान्त संन्यासी, जिसका ध्यान करते है, ऽनंदी मोक्ासमा श्रीकृष्ण 
को नमस्कार है ।५५॥ 
योऽतौ युगसहस्रान्ते रदीप्ाविरविभावुः। 
संमयति मृतानि तस्मै षोगतमने नमः ॥५६॥ 
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जथ सदस युग उ्यतीत हो जारवेगे । चग्नि की कपटे जल 
खटेगी घौर वे भूतो को भ्रसने लगेगी-यह सव उनका दी रूप 
होगा । इस प्रकार के घोर कूप धारौ भगवान्‌ श्रीषष्ण को 
नमरकार दै ॥५६॥ 
सभ्य सवेभतानि कृत्वा चेकाणएषं जगत्‌ । 
बाद; सखपिति यथ्कृस्तस्पं मायात्मने नमः५५। 
सारे भूतो को ग्रल कर सरे संसार को एक स्मुद्रमय वना 
दैगे श्रौर फिर वालक खूप धारण करफे उसमे शयन करगे-उसी 
सायात्मक श्रीकृष्ण को नमस्कार दोव ॥५५॥ 
तद्यस्य नाभ्या समत यास्साच्वश्च प्राच्तम्र्‌ । 
पुष्करे पूष्रा्षस्य तस्म पत्मन नमः । 
जिस कमल नयन भगवान्‌ की नाभि मे एक पुष्कर (कमकत) 
उस्पश्न होता है जिसमें सारा विश्व स्थित दै-उसी पद्मास्मा श्रीकृष्णं 
को नमस्कार दो ॥५२॥ 
सहस्रशिरसे चेव पुरपायामितातमने । 
चतुःसमुदरयाययोगमिद्रात्मने नमः ॥५६॥ 
अमिततेजस्वी, सहस्र शिर धारी, चारो ससुद्रौ मे योगनिद्र 
से शयन करने बाले अथवा चारों प्रकार की कामनाश्रोँ को प्रव 
जनि वाक्ते योगनिद्र रूप श्रीष्ण को नमस्कार है ।।५६॥ 
यस्थ कैशेषु जीमूता नदय; सर्वाङ्गसन्धिषु । 
ङौ सथुदरात्वारस्तस्मै तोयात्मने नमः ॥६० 
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जिसफे केशों मे मेघ) सारी ङ्ग सन्धयो मे नदियां कुति 
प्रदेय मे चारो समुद्र ट, उसी योगात्मा श्रीकृष्ण को नम्ार ६ । 
यरमात्सर्वाः प्रषूयन्ते सरगप्रलयविक्रयाः। 
यरिमधैव प्रलोयन्ते तस्म दैत्यातने नमः ॥६१॥ 
जिसे सारी सृष्टि उखन्न दती दै श्रौर जिसमे चिलीत क्षे 
जाती ह । जो माने स्थिति शरोर प्रलय के दतु दै-उनदी हतात्मा 
प्रीकृष्ण को नमस्कार ई ॥ ६१ 
यो निपएणो भवेद्रात्रौ दिवा भषति धिष्ठितः । 
निष्टस्य च द्रष्टा तसमै फार्यालिने नमः ॥६२॥ 
जो राम्निभूव सुपुपनि मे केवल प्रष्टा श्चौर दिनि मे कतां स्प 
होवा हई तया इष्ट श्रौर्‌ श्रनिष्ट काद्रष्ट है । उसी दरप्सा 
्री्रष्॒ को नमस्कार दो ॥६२॥ 
अहं सर्व॑काये षु परमकायायुयतम्‌ । 
वैशण्ठस्य च तद्र तस्मे कार्यात्समे नमः ॥६२॥ ` 
जिसकी शक्ति किसी भी काये भे नदी सकती है । धम कायं 
के जिए जो सर्वदा उदयत है, श्रौर जो भगवान्‌ बिष्णु का रूपधारी 
६-उपी ऋरयासमा शर्ष्ण को नमस्कार दै।६३॥ 
तरिभषकृसो यः व्रं धर्मनयुकान्तगौरम्‌ । 
क्रदो निव समरे तस्मे करौ्यातमने नमः ॥६४॥ 
१ शे 
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जिन ह्रियं ने धर्म का गौख धोद दिया था, उनको ्ुद 
होकर जिसने इकीस वार रण मे नष्ट किया, उस ्रौर्यासा 
परशराम रूप श्ीक्ष्ण॒ को नमस्कार ६ ।६४॥ 
विभज्य पश्चधाऽऽत्मानं वायुरभ॑त्वा शरीरगः । 
यथरष्टयति भूतानि तस्मै वाग्वासने नमः। 
जो पांच रूप मे विमल होकर सारे शरीर में सश्चार करता 
है तथा सरे शरीर के मोतर की चेष्ठा कराता दै-उस वायु रूप 
्रीक्रष्ण को नमस्कार दै ।॥६५॥ 
युगेष्वावतैते योगेरमासत्व॑यनहायनेः । 
सर्गप्रलययोः कतां तस्मै कालात्मने नमः ।६६॥ 
जो प्रस्येक युग मेँ श्रपनी योगमाया से उत्पन्न होता दै 1 
मास, ऋतु, रयन शरोर संवत्सर रूप से छष्टि ननोर प्रलय का कतां 
ह, उसी कालात्मा कृष्ण को नमस्कार ई ॥६६॥ 
ब्रह षकरं भुजौ छत्रं कत्स्मूरूदरं विशः । 
पादौ यस्योभ्रिताः शरद्रास्तस्मै बणात्मने नमः ॥६६॥ 
. जिसके ब्राहमण सुख, युजा कत्निय, जंघा से उदर तक वैश्य 
शरोर पाद्‌ शुद्र दै, उसी वर्णात्मा श्रीकृष्ण को नमस्कार है ।६५॥ 
यस्यािरास्यं चौमू खं नामिधरणौ पितिः। 
ए्शर्दिशः श्रोत्रे तस्मैः लोकात्मने नमः ।६७॥ 
, भिसका अनन सुख, चौ मस्तकः, आकाश माभि, चरण भूमि, 
` से नत्र, दिशा कणं ह उसी लोकात्मा श्रकृष्णु-को नमस्कार 1 


शै 


णक ५५ 
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पर्‌ः फालापपरो य्ञात्परात्परतरश्च यः। 
भनादिरदिर्विस्य तस बिश्वातने नमः ॥६६॥ 
ज फालसे परे दै,यततसेभीपरहैतयापर ब्ुसे भी 
ओ अछृष्ट है । जो स्वयं प्ननादि श्वौर वि को श्रादि कारण षट 
उषी विश्वात्मा फो नमस्कार है ॥६६॥ 
विपये बर्तमानाना य॑ तं ैरेपिकेशयेः | 
्ाूर्विपगेोप्ारं तस्मे: गोप्वासने नमः ॥७०॥ 
जो श्रपने विरिष्ट गुणों से शब्दादि बिपर्यो ॐ भीतर प्रतिष्ठ 
है.जिसमे उपे विपय-गोप्रा कहते ६, उष गोप्राता श्रष्टष्ण को 
नमक्कार ६ ।७०॥ 
्र्चपनेन्यनमयो रपश्राणविवर्धनः। 
यो घारयति भृतानि तस्मे प्राणात्मने नमः ॥७१॥ 
जो श्र, पात श्चौर इन्धन शूप होकर रस श्रौर प्राणों का 
दक दै तया जो भूतो फो धारण करता दै-उस प्राणात्मा श्रीकृष्ण 
को नमसकार है ॥५७॥ 
प्रारणानां धाणार्थाय योऽन युक्तं चतुर्विधम्‌ । 
नत्भूतः पचत्यगरिस्तस पाकात्मने नमः ॥७२॥ ` 
जो भरार्यो ॐ धारण कसते के निमित्त, लेद्य चोष्य श्रादि चासो 
प्रकार के भ्य का मोजन करता दै तथा जो शरीर के भीतर 
श्मम्ति रूप से पकाता है, उसी पाकाप्मा छष्ण को नमस्कार है । 
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पिङ्ेणसरं यस्य सपं दष्रानखायुधम्‌ 1 
दानवेनद्रान्तकरणं तस्मे दप्रात्मने नमः ।॥७द॥ 
पीली श्राव च्रौर जटाधारी द्र नख ॐ आयुध वलि 
हिरए्य-कशिपु के नाशक यृरसिंदल्पधारी श्रीकृष्ण को नमस्कार ई । 
य॑नदेवान गन्धर्वान दैत्यान च दानबाः। 
तत्वतो हि विजानन्ति तस्मे षद॑मारमने नमः ॥७४॥ 
जिसक्रो देव, गन्धर्वै, दैत था दानव; टीक २ नदीं जान 
पते है, उसी सुद्मास्मा श्रीकृष्ण को नमसकार ३ ।७र 
रसातलगतः श्रीमाननन्तो भगवान्वियुः। 
जगद्धारयते इत्स तस्मे वीर्यात्मने नमः !७१॥ 
जो रसातल के नीचे पहुंच कर भगवाम्‌ रोप का रूप धारण 
करके सारे जगत्‌ का धारण करते है ! उनही वीर्यात्म! मद्यावल्ली 
श्रीकृष्ण को नमस्कार हो ।\७॥ 
यो मोहयति भूतानि स्मेहपाशायुबन्धमैः । 


सर्गस्य रक्षणार्थाय तस्मे मोहात्मने नमः ।७६॥ 
जो ष्टि की रक्ता के निमित्त सतेह-पाश के बन्धन से खरि 
पणिं को मोहित करे वाघे रखता ह, उप भोहास्मा कृष्ण को 
नमस्कार दै ।७६्‌ 
आसमज्ञानमिरदं ज्ञानं कञासवा पस्ववस्थितम्‌ । 
` यं क्ञानेनाभिगच्यन्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥७७॥ 
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पद्चतस्वो मे अरषस्थित, जो विपय ञान ै, उको ्रात्म- 
रूप जानता है तथा जिसको ज्ञान के साधनों से जाना जाता है, 
उसी क्ञानातमा प्रयु फृन् को नमस्कार है ॥७७॥ 
सरपरमेयशरीराय सवतो बुद्धिवहपे। 
दमनन्तपसिमियाय तस्मे दिव्यात्मने नमः ॥५७८॥ 
निस खर्प को को$ न्ष जान सकता है । जिसको, बुद्धि 
रूपी श्रंख से देखा जा सकता है । जिका आदि अन्त नदीं 
जाना जा सकता-उस दिव्यात्मा श्रीकृष्ण को नमस्कार है ॥७८] 
जिने दर्डिने निलयं लम्बोदरशरीरिणे । 
कमएडुनिपङ्कगय तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ॥६६॥ 
जटा, दण्ड श्नोर लम्बोदर शरीर धर्ता तथा कमर्डलु को 
ही निपङ्क रूप भ व्यवहार मे लाने वाते न्ह फे रूपधारी शरीष्ण 


को नमस्कार ह ॥५७६॥ ८ 
शुक्िने िदशेशाय च्यम्बकाय महास्मने। 
भरमदिग्धो्वलिङ्गाय रस्त रुद्रात्मने नमः ॥८०॥ 

शूलधारी, देवों के पति, त्यम्बक, स्मलिप्त, उपर आकाश 
करी शरोर को गमन करने बति लिङ्ग शरीर धारी, मदात्मा रद्र के 


हप धर्ता श्रीकृष्ण को नमस्कार है ।६०॥ 


चन्दरार्थहृतशीर्पाय व्यालयन्नोप्ीतिने । 
पिनाकहस्ताय तस्मे उग्रात्मने नमः ॥८१॥ 
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चन्द्रमा जिन के मस्तक पर दै, व्यालो के यक्नोपवीत ई | 
पिनाक नोर शूल जिनके हाय में ह, उन उग्र ( श्र ) रूपधारी 
श्रीफष्ण फो नमस्कार है ॥८१॥ 
सर्वभूतात्मभूताय भूतादिनिधनाय च। 
शरकरोधद्रोहमोदहाय तस्मे शान्तात्मने नमः ॥८२॥ 
नो प्राणियों का श्रात्ममूत है । सारे भूतौ का श्रादि श्रौर 
छन्त है तथा क्रोध, द्रोह श्रौर मोह से पर है-उसी शान्तास्मा 
रूपधारी श्रीकृष्ण को नमस्कार ई ॥५२॥ 
[4 ४4 
यस्मिन्व यतः सवं यः सर्द सर्वत यः। 
यश्च सर्वमयो नित्य तस्मै; सवत्मिमे नमः ॥८२॥ 
जिसमे सव ङु प्रतिष्ठित दै । जिससे सथ कुष्ठ उत्यन्न होता 
हि।जो समे सवश्नोर सेनव्याप्न &। जो सर्वगत है-उदरी 
सवात्मा श्रीष्ण को नमस्कार दै ॥*२॥ 
बिश्वफमनमस्तेऽस्तु षिदवातसन्विश्वसम्भव। 
£ ४ । [+ 
अप्चयस्थभूतानां पञ्चाना प्रतः स्यतः 19} 
है विश्वकर्मन्‌ ! श्रापको नसस्कार है-श्ाप विश्वात्मा श्नौर 
विश्वयोनि दै । तुम सुकते जीव शरोर पञ्च तत्न से परे हो श्र्थात 
नित्य युक्त दो ॥न्धा 
नमसते त्रिपु लोकेषु नमस्ते पएरतच्िषु । 
नमस्ते दि सर्वासु त्वं हि सर्थमयो निधिः ॥८५॥ 
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टे एषण ! श्माप त्रिलोकी रूप द्वै-्पको नमस्कार है तथा 
रिफ परे भी परे प्रो । तुम सारी दिशाशरों मे ग्याप्रक शो-तुमको 
नमस्कार द 1 तुम सर्वमय निषि ष्टो ॥८५॥ 
नमस्ते भगवन्विष्णो लोकानां प्मवाप्यय | 
त्वं हि कर्ता हृषीकेश संहर्ता चापराजितः ॥८६॥ 
त्‌ हि पश्यामि ते माषं दिन्यं हि त्रिषु बर्मषु। 
तयं तु पश्यामि त्वेन यतते सूपं सनातनम्‌ ॥८७॥ 
है भगवन्‌ ! विष्णो ! श्रापफो नमस्कार है । श्राप लोकों फे 
रचयिता शरीर प्रय कारक हो 1 है हृषीकेश ! तुम दी कर्ता, र 
तुम टी धपराजित कर संहर्ता शे । तीनों फाले मे वुम्दारे तुल्य 
को है-तुमको नमस्कार ६ । मै तुम्हारे सनातने रूप को च्छ 
तरद दे रदा ह ॥८६-८५॥ 
दिवं ते शिसान्याप्तं पद्यां देवी वदुन्धरा । 
चक्रमे त्रयो स्तोकाः परुपोऽसि सनातनः ।८८॥ 
ह मगबन्‌ ! आपके शिर से धुलोक पदों से प्रथिवी श्रौर 
विक्रम से तीनो लोक व्याध दं । तुम सनातन पुस्प हो ॥*८)। 
दिशो भजा रविधल्वीयं शुक्रः प्रतिषितः । 
सप्तमा निरुद्रास्ते वायोरमिततेजवः ॥८8॥ 
दिशा ठार युना, श्रांख सूयं शरीर शुक ज्योतिः 
1 तुमने ष्टी श्रव्यन्त तेजसी वायु वनकर उपर के मरवा श्रादि 
सातो मागे रोक रखे ह ॥=६॥ 
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्तसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमन्युतम्‌ । 
ये नपरस्यन्ति गोविन्दं न तेपां वियते भयम्‌ ।।६०॥ 
्ीकृष्स का स्वरूप श्रतसी पुष्प फे समान द्भ । उनके पीले 
व्र है । जो इन श्रच्युत गोविन्द्‌ को नमष्कार करते है, उनको 
कड भी भय तदं रहता है ॥६०॥ 
एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशामेधावभृभेन तुल्यः 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म दृष्णश्रणामौ न पूनरमवाय ॥ 
जिसने एक वार भी कृष्ण को प्रमाण कर लिया-ठसको दश 
अश्वमेध के पुर्य का फल मिञ गया । जो दश श्ररवमेध करेगा. 
नह फिर जन्म प्राप्न करेगा, परन्तु ष्ण का प्रणाम करने वाला- 
तो फिर जन्म धारण नहीं कर सकता ई ।।६९॥ 
कृष्णव्रताः $ृष्णमनुस्मरन्तो रात्रौ च ङृप्णं पुनरुस्थिता ये 
ते कृष्णदेहाः प्रविशन्ति कृप्णमाज्यं यथा मन्त्रहुतं हुताशे 
जो कृष्ण्‌ के ब्रत मे परायण श्रौर्‌ रात दिन उनका दी स्मरण 
करते ह तथा प्रातःकाज्ञ उठकर जो फिर कृष्ण का ध्यान करते 
हवे छृष्ण की देह में इस तरद पुस जाते. दै, ऊस मन्त्र से 
हवन क्या हुश्रा धृत अग्नि सें भविषट दो जातत है ॥६२॥ 
नमो नरफसंत्रासरकामण्डलफारिशे । 
संसारनिज्नगातरतंतरकिष्ठाय विष्णवे ॥६३॥ 
नरक कै बास से रता मण्डल वनने वाले तथा संसार्‌ कूपी 


दौ के मावते से निफालने वाजे नौका स्वरूप ्रीकृप्ण॒ को ` 
नमस्कार है ॥६३॥ । 


[वहि क "१ 
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र 
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नमो व्ह्मएयदेयाय मो्राह्णषिताय च | 
जगद्धिताय हृष्णाय गोविस्दाय नमोनमः ॥६४॥ 
नौ बाघ्रस॒ रत्तक) जपत्‌ के हितकारी, व्रह्म खर्प गौरथ ॐ 
पी पृमने चलि श्रीङष्ण को नमस्कार द ॥६४॥ 
प्राणकरान्तारपाथेयं संसरोच्छेद मेपजप्‌ । 
टुःखशनोकपसि शं हरिसत्य्रदयम्‌ ॥६१५॥ 
परार के चन सें घूमने के समय का पाथेय भोजनः; संसारोच्छेद 
ङी श्नौपध तथा दुःख शोक फे रेक स्यि दो श्रत्तर ई ।६५॥ 
यथा विष्णुमयं सत्यं तया विष्णुमयं जगत्‌ । 
यया विष्णुमयं स्वं पाप्मा मे नश्यतां तथा ॥६६॥ 
जय सत्य सररप विष्णु £ श्नौर विष्णुमय जगत्‌ दै । सारा 
प्रष्ठ ही चिष्णुषप ह, तो फिर इस अनुभव से मेरे पाय नष्ट 
हो जवि ॥६६॥ 
तां प्रपनाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीपये । 
यच्छं यः पुणडरीकाच तद्धवायस्ं सुरोत्तम ॥६७॥ 
हे ुयेत्तम पण्डयीष्छत्त ! जो दुम्डारी शरण मे "पहुंचे हए 
भक्त ६ श्रौर श्मभीष्टगति को प्राप्त करना चादते हं, उनका जो 
कल्याण ईै-घाप उसका चिन्तन करो ।।६५॥ 
इति विद्यातपोयोनिरयोनिरि्णरीडितः। 
पाणयञेना्ितो देषः प्रीयतां मे जनादनः ॥६०॥ 


२२२ महाभारत [ राजधर्मपर्व 


व ० 
विदा श्नौर तपकं। कारण, तो निप्कारण, भवान्‌ विष्णु का 
खवल्प दी दै, ज षद पृच्य द । वे हौ अनार्दन कृष्ण मेरे वाकी 
कै यज्ञ से आज प्रसन्न हो जायें ॥६५॥ 
नारायणः परं जरह नारायणपरं तपः । 
नारायणः प्रो देवः सवं नारायणः सदा ॥६६॥ 
नारायण पर्रम है । नारयण परंतप दै । नारायण उक्कृष्ट 
दैव है । सव करुद्धं नारायण ही नारायण, ६ ॥६६॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एतावदुक्त्वा वचनं भीपास्तद्रतमानसः । 
नम हत्येवं कृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥१००॥ 
वैशम्पायने वोते-हे राजन्‌ ! इस श्रकार सतुति करे भीष्म 
शीण केध्यान मे मग्त दो गए । श्रषटष्ए को नमस्कार हो-इतना 
कष कर भीष्म पितामह सुकते चे गए ॥१०५॥ 
भरमिगम्य तु योगेन भर्ति भोपष्मस् मापवः। ` 
् ५, ५ 
लेोकयदशनं ज्ञानं दिव्यं दला ययौ हरि, ॥ ११॥ 
शीष, श्रयने योग से भीष्म की भक्ति को समम गद्‌ । 
सगवान्‌ ष्ण ने भी मीप्म के शरीर मेँ पवेश किथा श्रीर्‌ बे उनको 
तलाक्य-दृशन का दिव्य ज्ञान देकर अपने शरीर मे चले श्राए ॥ 


तसिमन्नपरते शष्दे ततस्त बरहवादिनः 
भीष्मं वाम्िवाणकणठास्तमानरमहामतिष्‌ ॥१०२॥ 
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जव यदे स्तुति का शब्द्‌ शान्त हो गया तो ब्रह्मवादी सुनियों के 
गले मे शसु की धारा बह निकली । वे महामति भीष की 
श्यपनी वाणी से प्रशंसा करने लगे ॥१०२॥ 
त स्तुवन्त विप्राग्रयाः केशवं पुरपोत्तमम्‌ । ` 
मीपं च शनक: सवे प्रशसंमुः पुनः पुनः ॥१०३॥ 
उन ब्राह्मण श्रेष्ठं ते पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बडी 
सतुति की श्रौर इसके वाद ऽहनि बार २ धीरे २मीष्म की 
प्रशा की ॥१०३॥ 
विदित्वा मक्तियोगं तु मीप्पस्य पुर्पोत्तमः । 
सहसोत्थाय संहृष्टो यानमेषाप्त ॥१०४॥ 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, भीष्म के इस भक्तियोग फो जान कर 
प्रक द्म उठ खडे हुए चौर पते रथ भे जा वैठे ॥१०४॥ 
केशवः सात्यक्गिथापि रयेनेकैेन जग्मतुः । 
अपरेण महात्पानौ युधिष्ठिरधनञ्जयौ ॥१०४॥ 
श्रीकृष्ण श्रौर सात्यकि एक ही रथ से चले । दूसरे रथ से 
राजा युधिष्ठिर श्नौर महारथी भुन चल पड़े ॥१०५॥ 
भीमसेनो यमौ चोभौ रथमेकं समाभरिताः। 
कपो युपल परतश्च सञ्जयश्च परन्तपः ॥१०६॥ 
भीमसेन, नङ्ुल श्चौर सष्टदेव; एक रथ में चद्‌ गण । छृपाचायै, ` 
ययु, सूत ओर परन्तप सञ्जय भी स्थ पर च ॥१०६॥ 
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ते सथनेगराकारः प्रयाताः पुरूपपमाः 
नेमिघोषेण महता कम्पयन्तो वसुन्धराम्‌ ।१०५७॥ 
ये पुरुप श्रेष्ट, इन नगर फे श्राकार वलि, र्थो से नौर उनफे 
नेमिघोप से प्रथिवी को कस्पायमान करते हुए भीष्म फी श्मोर 
वज्ञ दिए ॥१०५॥ 
ततोगिरःपुरषवरस्तवान्विता्ठिजेरिताःपथिमुमनाःसष्यभरषे । 
कृताज्ञलिप्रणतमथापरजनंसकेशिदाुदितमनाऽम्यनन्दत ॥ 
एति श्रीप्रहामारतेगशान्ति° राजधमाचुशाक्वम० भीप्मप्तव- 
राजे सप्तचस्यारिशत्तमोऽध्यायः ॥४७।॥ 
दे राजन ! श्रीकृष्ण, चद प्रसन्नता से चले जाते ये श्नौर श्रएनी 
स्सुतिमय त्राहणो की वासी सुनते जाते थे] किसी स्थान प्र 
केशि श्रुर नाशक श्रीकृष्ण ने दाथ जोड़कर प्रणाम करते हए 
किसी पुरुष को देखा-तो प्रसन्न होकर न्दने -उसफा वड़ा स्वागत 
किया ॥१०८॥ ` 
इति श्रीमष्टाभारत शान्तिप्चन्तिगत राजधर्मं पवं में भीप्यस्तवरान 
का सैतालीसचां चर्याय समापतत हा 


©@ॐ-ॐ>ॐ 
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सइता्सिवा सध्याय 
वन्दन ठम्‌ 


तमःय च दपफेशः स च राजा पुपिष्ठिरः। 
कृपादरयथ् ते सूर्वे कतरि; एण्टवाथ ते ॥१॥ 
रथसनेगस्सत्येः पताकाप्वञशरोभिते ! 
ययुर दरम वाभिभिः शीघ्रगामिमिः ॥२॥ 
ये पायते पामे स्न ! भगवान पष्प, राजा गरधिद्धिर, 
दपदाये शारि पीर, भी रि परत्य, उन नगर 
पमाव्तर चनि पततद्न श्रोर वजा से मुशोभित, शीत्रनामी षोड 
म गनः स्था ङ होर भीतर पररनत्र की शरोर चल दि२।९.२॥ 
तेऽयनीयं कुरत फेशमसास्पिसङतम्‌ । 
देहन्यासः करता यत्र चत्रियंसैमहात्ममिः॥३॥ 
गनेवदेदास्विवयः पतेर संचितम्‌ । 
नरणापक्णल यदसि च पवश; ४॥ 
दर सौग, केश, मा च्रस्पि श्रादि से. व्याम, करते मे उतरे, 
ज प्र घने २ गारथी चेत्रिर्या ने युद्ध मै देह स्याग किया था। 
यष्टापर दाशी च्रौर घोर ॐ श्ररिवसमृष् से पव॑त से कट दो रै 
ये 1 मतुपो फो खोपदां सपर श्रोर शंख सी व्रिखरी हं थी ॥४॥ 


१५ 
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चितासहस्भरचितं वमेशचपमाङुलय्‌ । 
आपानभूमिं कालस्य तथा युक्तोर्मितामिव ॥५॥ 
कीं २ पर सको चिता जलरदौ थी श्रोर कीं पर्‌ कवच 
तथा शस्त्रो $ ठेर ले धरे । इख समय सेतर फौ भूमि काल 
की भोगकर छोडी हृदं श्चापानमूमि ( मधुराला ) सौ दिखाई 
देती थी ॥४॥ 
भूतपद्काचुचसितं ररोगणनिपेचितम्‌ । 
पश्यन्तस्ते इरुकेनं ययुराशु महारथाः ॥६॥ 
इषम नेक भूतो के सङ्घ घोर रन्तोगण धूम रदे थे । श्ी््ण 
आदि महारथी, इष छषतेत्र को देखते हप शीघ्रता से श्राने 
वद्‌ रहे थे ॥६॥ 


गच्छनेव महाबाहुः सर्वयाद्नन्दनः | 
ुरिषटिरय प्रोवाच जामद्रस्यस्व विक्रमम्‌ 1७] 
मदातरह सारे यादों के आनन्ददाता मगवान्‌ कृष्ण, चलते 
चलते राजा युधिष्ठिर से जमदग्नि पुर परशुराम के पराक्रम.की 
चचां करते जाते ये 1७॥ 
अमी रमहदाः पच्च दृश्यन्ते पाथ दूरतः | 
तषु सन्तपंयामापर पिरच्‌ चतरियशोशितः ।८॥ 
दे पाथं !ये जो थो दूरी पर पांच र्ट दिखाई देते दै । 


इनमे कतनिय रक्त भर कर परशुरास ने श्रपने पित्रो का तपण 
क्यिधा।॥ 


अध्याय ५६ | शान्तिपर्ं ३३४ 
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अधो हि वपेमस्माकं नरासतर्ष्वपरर्िण्‌ः। 
कियाब्युपरमाततषां ततो गच्छामसंशयम्‌ ॥२६॥ 
दे बरह्मन्‌ ! जव वेदृ ही न्ट दो जवेगा, तव सारा धर्म भी. 
चष्ट होकर ही रदेगा । दे वरिभुबनेश्बर ! इस तरह तो फिर हम- 
लोग भी सारे मतुष्यो के समान दी हयो जागे ! मलुष्य तो यज्ञादि 
करके हमारी सेवा करते हँ ओर हम उनके शर्युलोक मे जो- 
इमसे नीचे दै-वर्पा करते ह । जव वे याज्ञिक क्रियां को चोड 
दगे-तव हम भी निवल हो जावेगे,इसमे सन्देह नदी दै ॥२५२६॥, 
अ्तरनिःरयसं यन्नस्तद्भयायस्व पितामह । 
त्रसमभाबसश्त्थोऽसौ स्वभामो नो विनर्यति॥२७॥ 
दै पितामह ! इस बिपय मे जि प्रकार हमारा कल्याण हौ 
श्राप वहं विचारिए। आपके प्रभाव से हमारा जो यह्‌ सभाव. 
वना थाया हमको जो रेश्वयं प्राप्त हृशा था-वह स्यं नष्ट होते 
को जा रहा द ॥२७॥ 
तानवाच सुरान्शबांन्स्यम्भूभेगवाम्‌ स्तुतः 
भ्रेयोऽहं चिन्तयिष्यामि व्येतु बो भीः सुखमः ॥२९॥ 
जव देवे ने इस प्रकार सतुति की, तो भगवान्‌ न्ह, उन सारे ` 
देवो से बोक्-दे देवो ! दुम इरो मतः भे तमदारे कल्याण कं ` 
बाती का चिन्तन करूं गा ॥२२॥ 
ततोऽष्यायसहक्षाणां शतं चके स्वबुद्धिजम्‌ । 
यत्र धर्मस्तथैवार्थः कामभरेवाभिवरणितः;॥२६॥ 
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महता रथयुद्धेन कोरिगः चत्रिया छता । 
तथामच मही दीं चृत्रियेवंदतां वर्‌ ॥१३॥ 
दे वदतांवर ! सहाधोर रथ युद दारा करो चुत्रिय मारे 
गण्‌ होगे । उप्त समय तो सारी प्रथिवी चंत्रिवां के श्वो से व्याप्त 
हो गई दोगी ॥१२॥ | 
करिमथं मागैवेशेद' चत्रत्ादितं एरा। 
रामेण यदुशार्दूल इुरुरेत्रे महात्मना ॥१४॥ 
दे रृष्ण पं काल मे भगवान्‌ भृगुवशोसन्न मदात्मा परशुराम 
ने हरु मे चत्रियो का नागर किस लिए किया था 1१४॥ 
एतन्मे छिन्धि वर्प्णोय संशयं तादर्थफेतन । 
आगमो दि परः कृष्ण तत्तो मो बापतवाचुज ॥ 
है तद्धकेतन } वाप्ठय ! यह मेरे मनमे वदा ही संशय 
उतपन्न हो रहा द । हे उयेनद्र ! ष्ण ! आप इत मेरे सन्देह का 


छेदन कयो 1 हम लोग, व्रापकरे वचन को वेदवावय से भवदा 
सममते ई ९५ 


वैशम्पायन उवाच 9५ 4 
ततो यथापत्पगदाग्रनः प्रु; शशंसतस्मैनिलिसेन त्यतः 
युधिषठिायप्रतिमौजसे तदाययाऽमबूधनियसंङृला मदी 

इति श्रीमशमारते शतसादसरचां संहितायां वैयाषिकयं 

, आन्तपवंणि राजथमानुशासनप्वणि रामोपारयाने 

 ऋषटवलारिशत्तमोऽ्यायः ॥६८॥ . ` 
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ननन रक्कककककाकककाः 
, 


त्रयी चान्वीदिकी चैव सातां च भरतर्षभ । 
दण्डनीतिश्च विपुला विधास्ततर निदर्शिताः ॥२२॥ 
हे भरतपेम ! वेदत्रयी, "न्याय वेदान्त, च्नौर चिद्या, वाता 
{कृषि ज्यापार आदि) चोर यद षिस्टृत दण्डनीति-ये चारो टी 
विया लोक रक्ता के कारण दै, जिनका वणन व्रहाजी ने अपने 
अन्थ मे किया है ॥२३॥ 
अमात्यरका प्रशिधी राजपुत्रस्य लकणम्‌ । 
चारश्च विविधोपायः प्रणिधेयः पथग्विधः ।॥२४॥ 
उसी भरन्थ मे अमात्यो ॐी रक्ता, दृतप्रेषण, राजपुत्र ॐ 
लक्तण, अनेक वेष बनाकर उपाय करने बालि ुप्तचरो का वणेन 
ड 1 इनकी नियुक्ति ॐ प्रथक्‌ २ विधा भी बताए दै ॥३४॥ 
साम भेदः प्रदानं च ततो दण्डश्च पार्थिव | 
उक्ला पश्चमी चात्र कात्स््येन सथरुदाहूतो ॥२५॥ 
है राजन्‌ ! साम, दान, भेद, दण्ड शरोर पांचवी उपेता 
(निरीकण) का भी त्र्या जी ने बदीं वेणेन क्रिया है ॥३५॥ 
मन्ध वरितः कृत्खस्तथा मेदाथं एव च । 
विभ्रमथेष मन्यस्य सिद्भयसिद्धयोश्च यत्फलम्‌ ॥२६ 
मन्न चौर उसके भेद होने के कारणो का भी उन्होने वणेन 
किया है मन्त्र के भेदमें क्या भूत होती दै-यह सब ऊद बताया 
है तथा सिद्धि श्रौर असिद्धि. एवं अन्तिम फलत पर भी विषार 
किया है ॥२३६॥ 


(र । 
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जहोरजस्तु तनयो बलाकाश्स्तु तत्सुतः । 
डुशिको नाम पर्भकञस्तस्य पुपरो महीपते ॥३॥ 
हे महीपते ! राजा जन्हुके पुत्र कानाम श्र था। उसका 
पुत्र बलाकाश्व था । उसके पुत्र का नाम ङुरिक या, जो वड़ा ही 
धस का क्घाता था 
श्गरचन्तपः समातिष्टत्तहस्राक्समो यवि । 
पुत्रं लमेभमजितं तरिसोकेश्वरमित्युत ॥४॥ 
इसने इन्दर के समान वड़ा उत्तम तप किया कि मेरे च्रिल्लोकी 
का स्वामी जेय पुत्र उत्पन्न दो जवे ॥ ४ 
तश्ग्रतपस टट्र्वा सत्राच; पृरन्दरः 
सपथे पुत्रजनने स्वयमेवान्वपद्यत ॥१॥ 
सदस नेत्र धारी इन्द्र ने जव राजा शिक का उप्र तप देखा- 
तो इन्द्र ने पुत्रोसत्ति के निमित्त अपने को ही समर्थं देखा ॥५॥ 
पत्रत्वमगमद्राजंस्तस्य लेकेशधरेधरः । 
गाधिरनामा मसपुत्रः कौशिकः पाकशासनः ।॥६॥ 
ह राजन्‌ ! लोकेश्वरो के भी ईश्वर, इनदर, स्वयं राजा कुशिक 
क पत्र बन गया श्नीर उसका नाम गाधि प्रसिद्ध हु ।६॥ 
तस्य कन्याऽसपद्राजननाञ्ना सत्यवती प्रमो । 
तां गाधिमृ गुपुत्राय सचीकाय ददौ प्रु; । ७॥। 
दे प्रमो ! उस गाधि के सत्यवती नाम की एक कन्या थी । 
-राजा गाधि ने"उसे शवगुपुत्र वीक को प्रदान फिथा ॥७॥] 
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अदण्ढ्या मे द्विजाशरेति प्रतिजानीहि हे भिभो । 
लोकं च संकरात्छृत्खं वरतारमीति परंतप ॥१०८॥ 
हे चिमो ! परन्तप ! तुम यह मी प्रतिज्ञा करो, क म्म 
को वृण्ड नदीं दुगा तथा जगत्‌ भे यदि वणं संकर होने लगे-तो मै 
उनकी रक्ता करू गा ।॥१०८॥ 
वैन्यस्ततस्ताटुवाच देवातृषिपुरोगमान्‌ । 
बराह्मणा मे महाभागा नमस्याः पुसपभाः ॥१०६॥ 
है राजन्‌ ! इतना सुनकर वेनत (धु) ने देष्र चौर 
ऋषियों से कहा-क ब्राह्मण मेरे बडे पूञ्य होगे । इन पुरुषशरेष्ठोको 
सबेदा नमस्कार करता रहू गा ॥१०६॥ 
एवमस्त्विति वैन्यस्तु तैरुक्तो व्रहवादिभिः। 
पुरोधाश्वाभधत्तस्य शक्रो बह्मयो निधिः ॥११०॥ 
जव वैन्य ने इतना कदा-तो ब्रह्मवादी महरिया ने कदा-वसे १ 
छव ठीक दै । इस वैन्य काः पुरोहित, ऋक्ञानी, विया 
शुक्राचयं वर्नाए गए ॥११०॥ 
मन्िणो बालखिल्या सारस्वत्यो गणस्तथा । 
महरपिर्भगवान्मगंस्तस्य साबत्सरोऽभवत्‌॥१११॥ 


द्ात्मनाड्छम इत्येव भतिरेषा परो दषु । 
इसके मन्त्री वालखिल्य ऋषि हए ञ्रौर सारसख्तं अधिकारी 
गण बनाए गए । भगवान्‌ महिं गग, उसके उ्योततिषी बने । शतिं 


ने यही भरतिपादन किया दै, कि यह विष्य से आठवां पुरुष था । 
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हे राजन्‌ ! भृगुनन्दन श्रीमान्‌ ऋचीक, श्चपनी भायां से 
इतना कहकर तप मे संलग्न हृश्मा वन को चला गया ॥१२॥ 
एतस्मिन्नेव पाले त॒ तीर्थयात्रापरो सपः । 
गाधिः सदारः संप्रा्ठः सचीकस्याश्रमं भति ॥१२ 
इसी समय तीर्थयात्रा के प्रसङ्ग से राजा गाधि भी ्रपनी 
स्री को लेकर ऋचीक के आश्रम मे चला च्चाया ।॥१२॥ 
चरुढयं गीत्वा च राजान्सत्यवती तदा । 
भतुरवास्यं तदा्यग्रो मारे दा न्यवेदयद्‌ ।॥१४॥ 
हे राज्ञन्‌ ! ऋचीकपत्नी, सत्यवती, उन दोनों चस्मरों को 
लेकर श्रपनी माता के पास पहुंची च्रौर वड़ी प्रसन्नत्ता से उसने 
पनी माता को श्रपने पति का वाक्य सष्ठ रूप से सुनाया शा 
माता तु तस्याः कौन्तेय दुहित्रे स्वं चरु ददो । 
तस्या्रुमथाज्ञानादात्ससंस्थं चकार ह ॥१५॥ 
हे कौन्तेय ! सस्यवती कौ माता ते अपना चर तो अपनी 
पत्री कोदे दिया ओर श्रज्ञान से अपनी पुत्रीका चरु श्राप 
खा गर 1१५ ४ 
अथ सत्यवती गभं चत्रियान्तकरं तदा | 
धारयामास दीप्तेन वदषा घोरदर्शनम्‌ \१६॥ 
इसके बाद, सत्यवती ने जो गभं धारण किया, बह चत्रियो ` 


का विनाशक था । उसके घोर लक्षण सत्यवती के प्रदीप्त शरीर 
से प्रकट हो रहे थे ॥१६॥ 


श्वाय ४६ | शम्तिपे २३३ 


0००१५१८१ ७०७१०९०० ०४०९.० ७.०२ ९५०१९०९ ९.०७ 


तारचीकस्तदा दृव! तस्या गभगतं द्विजम्‌ । 

ग्रतरवीटध युशादरलः स्वां भाया देवरूपिणम्‌ ॥१७॥ 

मात्राऽसि व्यंकषिता भद्रं चरुन्यत्यासहेतुना । 

भविष्यति हि ते पुत्रः करक्माऽत्यमपणः ॥१२८॥ 

एरंपरस्यति च ते भ्राता ब्रहमभूतस्तपोरतः 

धिं हि वरह सुमद्रौ तव समाहितम्‌ ।॥१६॥ 

सत्रथीयं च सकलं तव मात्रे समर्पितम्‌ । 

पिपययेण ते भद्रे नेतदेवं भविष्यति ॥२०॥ 

मातुस्ते ह्मणो भूयात्तव च धव्रियः सुतः 

्गुवशधर र, मदय ऋचीक ने लव उसके गभ मे वालक को 
देखा, तो चह श्रपनी दिन्यरूप वाली भायां से कहने लगा--दे भद्र! 
तुमको सो श्रपनी माताके थ्ञानमे धोखा हो गया । तेरे गभसे तो 
चटा क्ररच््मा श्रत्यन्त क्रीधी पुत्र उत्पन्न होगा शमर्‌ जो तेस श्रता 
होया, च त्रच्ञानी श्रोर तपस्वी दोगा । मैने तो सारा ब्रहमतेन 
तेरे चकमे रख दिथाथा। इसी तरह दुम्री माताके चसमें 
मैने पत्रिय तेन रखा था । हे भद्रे ! इस बदलाव के कारण तुभ्दारे 
हापि पुत्र नश होगा । तुम्हारी माग के गमं से ब्रहम श्रोर 

सारे गर्भं से सथिय पुत्र की उत्ति होगी ॥१७-२०॥ 
सैवश्टक्ता सदामाम त्रा सत्यवती तदा ॥२१॥ 
पपात शिरसा तस्मे वेपन्ती चाव्रवीदिदम्‌ । 


जब्र भर्ता ऋचीक ने श्चपती भार्या सत्यवती से इतना कहा- 
तो दह शिर के वल्त गिर पढ़ी च्वौर कपत २ यह बचे बोली । 


२३४ महाभारत [ राजधसंपवं 


ककन कककककशककककक 


नार्होऽसि भगवन्न वक्तुमेवं धिधं वचः । 
ब्राह्मणापसदं पुत्रं प्राप्स्यसीति हि मां प्रभो ॥२२॥ 
हे भगवन्‌ ! प्रमो आपको एेला अप्रिय वचन नदीं कना 
चाहिए, कि तेरे गभं से ब्राह्मण धमं से गिरा हरा पुत्र उतपन्न 
होग ॥२२॥ ि 
छचीक उवाच - तेप सङ्कल्पितः कामो यया भद्रं तथा स्यि 
उग्रकां सयुदन्तधरुव्यत्यासदेतुना ॥२३॥ 
भीक बोले-दे सरे! मेने तो वुश््ारे देखा पुत्र उन्न 
करना नही चाहा था । मै क्या करै 1 यह उग्रकर्मा पुत्र उखन्न 
शिना-तो उस चरं के बदल जनि के कारण से हुआ है ॥२३॥ 
सत्यवल्युवाच- | 
छन्‌ सोकानपि सने खजेधाः फं पुन सुतम्‌ । 
शमात्मकसू्चं पत्रं दात॒मह॑सि मे प्रभो ॥२४॥ 
हरसो} यदि आप चाहे, ठो । संसार की रचना कर सकते 
ह फिर एक सरल शति पुत्र का उत्पन्न कर देना तो श्राप को 
क्या बही चात है । हे भगवन्‌ ! आपतो मुञ्चे शमपरायण घरल्ञ 
पुत्र दी प्रदान करें ॥२४॥ 
ऋचीक उवाच-- ` 
, नोक्तपूवागृतं सदर स्वैरेष्वपि केदाचन। 
कियुलनिनि समाधाय मन्पचरुह्ाधने ॥२१॥ 
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्रपचीफ मे कहा--दे भरे! मैने सो मनोरञ्चन भें भी कभी 
मिध्या नीं योला । श्रव इस यत्तकभ म चरु के साधम मे मिथ्या 
व्यवहार केसे कर सकता हं ॥२९॥ 
दृषमेतत्पुरा भ्र ज्ञातं च तपसा मया। 
्रमभतं हि सफ पितुस्तव इतं भवेत्‌ ॥२६॥ 
हे भद्रे ! यह सव कु मेनि पूर्व मे दी देख कतिया था श्नौर 
ध्रव भी तप से जान लिया, कि तुम्हारे पिता का सारा कुल ब्रह्मण 
धमे परायण शो जवेगा ॥२६॥ 
सत्यवलुवाच-- 
काममेवं भवेल्पौमो ममेह तव च प्रमो। 
शमारमकमह प्रं लमेयं जयतां वर्‌ ॥२७॥ 
सत्यवती बोली-हे प्रमो ! यदि रेषा ही हेतो मेरा पौत्र 
रसा हो जब्र] है जयतांवर ! पुत्र तो मेरा शमपरायण दी होना 
चाहिए 11२५ 
ऋचीक च्वाच-- 
पत्रे नास्ति परिशेष मे पौत्रे च वर्वर्गिनि। 
यथा त्वयोक्तं थच पथा मदर भनिष्यति ॥२८॥ 
ऋचीक मे कटा-दहै वरबशिनि ! पुत्र शौर पौत्र मै तो सुच 


कोई षिरेपता (फक्त) दिखाई नदीं देती । ट भद्रे ! ओं तुमने 
श्रभिक्लापा प्रकट की है, वदं उसी तरह पूरी हो जावेगी 11२५] 
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वाघुदेव उवाच-- 
ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास मार्गवम्‌ । 
तपस्यभिरतं शान्तं जमदग्नि यतव्रतम्‌ ॥२६॥ 
श्रीकृप् वोत्ते-हे राजन्‌ ! इसके वाद्‌ सत्यवती के गभे से 
पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो त्रतशील, तपपरायण श्रौर शान्तप्रकृति 
था | उसका नाम जमदग्नि प्रसिद्ध है ।।२६॥ 
विशापित्रं च दायादं गाधिः इशिस्नन्द्नः । 
यः प्राप्‌ ब्रहमपमितं विैर्नहयुैषु तम्‌ ।॥२०॥ 
कशिक-नन्दन गाधि के विश्वामित्र नामक पुत्र उत्पन्न हृश्रा, 
जो सारे ब्राह्मणों के गुणो स युक्त एक पवित्र बराह्मण के सदश था। 
ऋचीको जनयामाप् जमदगिन तपोनिधिम्‌ | 
सोऽपि पुत्रं शजनयजमदगिनः सुदारुणम्‌ ।२१॥ 
ऋचीक के वरदान से तपोनिधि जमदग्नि-पुत्र की उत्ति 
हुदै । जमदग्नि के आगे चल कर॒ दारुण-पकृति-पुत्र की. उत्पत्ति 
इई ।३१॥ 
सविया गं भ्र टं घटुेदस्य पारणम्‌ । 
समं दत्रियहन्तारं प्रदीपतामिव पावकम्‌ ।३२॥ 
इस पुत्र ने सारौ विया प्राप की ! धनुर्वेद का सो यह पारगामी 


विद्धान्‌ था । चतत्रियो का हनन करते वालाः यह्‌ राम नामक पुत्र ` 
व्वल्तित अग्नि की भांति देदीप्यमान ददता शा | ३२॥ 
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तोपयित्वा महादेवं पर्व॑ते गन्धमादने । 
श्रस्ञि ्रयामास परं चातितेजसम्‌ ॥२२॥ 
दस राम नामक जगद्ग्नि के पुत्र ने गन्धमादन पव॑त परर 
मद्देव की भराराधरना पी । जव महादेव जी पसनन हो गपो 
उनसे घडे र शल श्रौर श्रपयन्त तेजोयुक्तं एक परशु की 
मामि फी ॥३३॥ 
स तेनएटधारेण सयतितानलतवरचसा । 
दुरारेणाप्रमेयेण लोकेषयप्रतिमोऽभवत्‌ ।२९॥ 
परशुराम, प्रचण्ड श्रग्ति के समान प्रचलित, कीं नी 
सकने चाले, इस तीर्ण धार वलि कुल्दाईे से सव देशो मे श्दवितीय 
चीर मानि गये ॥ ३४ 
एतस्मिमेव काले तु कृतवीात्मजो बली । 
शरयनो नाम तेजस्वी चप्रियो हैहयाधिपः ।३५॥ 
दरतातरेयप्रसादेन राजा वाहुसह्तवाम्‌ । 
हसी समय मँ छृतवीयं राज्ञा का पुत्र मदाव्रली अल्यम्त 
तेजसी श्रज्ुन नामक राजा हैहय वंशी त्रिया पर॒ शासन कर 
रा था ¡ हायन दत्तात्रेय के चरदान से उसके सदस युज 
उत्पन्न दो गर थी ।३५॥ 
चक्रबती महातेजा विप्राणामाश्वमेधिके ॥२६॥ 
द्दौ स पृथिवीं सवौ सप्रीपां सपवताम्‌ । 
स्ववाहुश्चवसेनाजौ जिला परमधमवित्‌ (२७॥ 


< ९ 
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त यह्‌ महातेजस्वी कतैवी्या न, चक्रवती राजा या । इसने 
श्र्वमेष वज्ञ मे सीप शरोर पवतो से युक्त सारी प्रथिवी फो 
दान मे दे डाला थ ! परम धमं के क्ता इस रजा ते अपने बाहु 
ननोर भरह्ल के वत से इस सारी प्रथिी को जीता था ॥२६-२७॥ 
तपितेन च कौन्तेय भिदितधित्रमाना । 
सदस्तबाहुविकरान्तः प्रादाद्धि्तामथाग्नये ॥३८॥ 
्रान्ुरासि शि घोपाशैव तु वीर्यवान्‌ । 
जज्वाल तस्य बाणप्राचित्रमानुर्दिधदया ॥३६॥ - 
हे कौन्तेय ! एक वार प्यासे अग्नि ने सदापराक्रमी सदस 
बाहु से भिक्ता मांगी-तो उने ग्नि को मिक्ता प्रदान कौ । उस 
महावीयवान्‌, राजा ने अग्नि फो प्राम पुर राष्ट शरीर धोप, सव 
कु पदान कर दिए ! अव वद्‌ अग्नि, जगत्‌ के जलाने की इरष्रा 
से उसके ब्राणए के शप्र माग पर स्थित हो गया 1 ३०८-३६॥ 


स॒ तस्य पुर्पेन्द्रस्य प्रमवेण महौजसः । 
६.९.६९ (= ^ 
ददाह कात्तेवीयस्य शंक्लाथ वनस्पतीन्‌ ॥४०॥ 


उस सदा्मोजस्वी पुरुषप्रवीर सदस बाह के प्रभाव से अग्नि; 
४५ 
पव॑त श्नौर चन को भ्म करने लगा 1४०॥ 


स शूल्यमाश्रमं रम्यमापवस्य महात्मनः । 
ददाह पवनेनेद्धधित्रमातुः सहैहयः -॥४१॥ 
अश्र राजा सहस बाहं के साथ पवन से वृद्धि पाकर अग्तिने 
एक दिन, वसि सुनि के शून्य प्रा्रम को भी जा दग्धः किया। 
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भरापवस्तु ततो रोपच्छशापासुनमच्ुत । 
दग्पेऽऽथमे हाया कार्तबीरयेण वीर्यवान्‌ ॥४२॥ 
है र्यत ! सषा ! जत्र कातेवीर्याज्ञेन ने वसिष्ठ का 
साप्रम द्ग्य कर दिथा-तो महापराक्रमी वसिष्ठ सुनि क्रोध से जल 
इठे शौर उन्दने राजा सद्र गाह को शाप दे डाला ॥४२॥ 
त्वया न वर्जितं यस्मान्ममेदं हि महद्वनम्‌ । 
दग्धं तस्माद्रशे रमो बाहस्ते चेत्स्यतेऽैनं ॥४३॥ 
हे प्रजन ! तुमने मेरे इस उपवन की रक्तन फी रौर इसे 
भी मतम कर दा्ञा-इससे तेरो थुजाश्ो का कदन रण मे परशु- 
राम करेगा 1४३ 
श्रयँनस्त॒ महातेजा रली नित्यं शमात्मकः । 
व्रह्मएयश्च शरणए्यथ्य दत्ता शरव मास ।(*१।॥। 
नाचिन्तयत्तदा शापं तेन दृत्तं स्त्सना | 
महातेजस्वी महाबली, कर्तवीर्यंन तो शान्ति से काम तेता 
धा। हे भारत ! चहं तो ब्राह्मणों का रक्तक, शरण दाता; दानी 
श्मौर शूर था । उसने महात्मा वसिष्ठ के शाप की कुक भी चिन्ता 
(परवा) न की 1४४ 
तस्य पुत्रास्तु यर्तिनः शापेनापन्पतुवंपे ।॥४५॥ 


निमित्तादवलिप्ा पे वृशसाथव स्वेदा । 
राजा सदखवाहु ऊे पत्र बदे वली रौर देश्वये के कार्ण 


वड़े मदोन्मच ये । वे दी अपने पिता के वध क कारण होगए। बे 
सर्वदा नीचता-पूरं करमो मे लगे रहते ये .॥४५॥ * 
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जमदम्निधेन्वास्ते चत्समानीन्युभरतपंम ॥४६॥ 
्र्ञातं कातवीरयेस हैदयेन््रंस धीमता । 

ह भरतर्पभ ! एक दिन वे पुत्र, जमदग्नि को धेनु के बद 
को वेर लाए चनौर इस वात का वृद्धिमान्‌ ईहयाधिपत्ति, राजा 
सदखवाहु को कुं पता भी न टा ॥४६॥ 

तनिमित्तमभृयद्धं जामदगने्महात्मना ॥४७॥ 
ततोऽजेनस्य बाटृस्तांश्छित्वा रामो स्पान्वितः। 
महावरली श्रजँन के साथ इसी कारण से महामुनि समष्टग्नि 
का युद्ध चिद गया । क्राष मे भर कर परशुराम ने सदहस्रवाहु फी 
वे भुजा काट डालीं ॥९५।॥ 
ते भ्रमन्तं ततो घस्सं जामदग्न्यः समाश्चमम्‌ ॥४८॥ 
म्रस्यानयत रजेन्द्र तेपामन्तः परासुः । 

है राजेन्द्र ! जमद्ग्नि-पुत्र मद्वलला परशुराम, अन्तःपुर मे 
धूमते हए ्रपते बडे को वदां से ऋरपने श्राध्रममे ले श्राप ४ 

अशनस्य सुतास्ते त॒ संभूयाघुदधयस्तदा ।।४६॥ 
गत्वाञऽश्रसपसबुद्धा जमदगनसेहारपनः । 
अपात्तपन्त भल्लाग्रः शर कायानराधिप ॥५०॥ 
समित्डृशाथं रास्व निर्यातस्य यशस्विनः । 

राजा सदलवाहु के वे मूख पुत्र इक्र हुए शरोर वे मामा 
जमदग्नि के चरम मे पटे } उनको इस कमं के परिणाम का 
डेलेःभी ध्यान नदीं था । हे नराधिप ! उन्होने अपने भत्लसंह्वक 


भ 
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शर कै शप्र भाग से सहि जमदग्नि का शिर शरीर से प्रथक्‌ वर 
दिया । इस समय महायशस्री परशराम, समिधा शौर कुशा ` लेने 
चाहर गए हुए थे ॥४६-५०॥ 


ततः पितृबधामपाद्राः परममन्युमान्‌ ॥५१॥ 
तितरिया प्रतिभरत्य महीं शस्रमश्हणत । 
त्यन्त करोधपरायण परशुराम श्रपने पिता फे वथ से 
भ्रञ्बलित हयो उठे । उप्ते दे्रियहीन प्रथिवी करते की प्रतिन्ञा 
करे श्र उठाया ॥५१॥ 
ठतः स भृगुशादूलः कार्यस्य वीर्यवान्‌ ॥५२॥ 
विक्गम्य निजघानाशु पत्रान्यौनांथ सर्वशः । 
अव श्गुंश्रेषठ, सहावली परशुराम ने आक्रमण किय। चौर ` 
पराक्रम करे राजा सहस्रवाहु के पुत्र श्रौर पौत्रं को मार 
गिराया ॥५२॥ 
स॒ हैहयदस्चाणि हता परममन्युमान्‌ ॥५३॥ 
चकार मार्गमो राजन्महीं शोशितकर्दमाम्‌ । 
है राजन्‌ ! त्यन्त क्रोधी श्रगुवशशर्ठ राम ने सदलों देद्य 
, वीर मार गिरा श्नौर पृथिवी पर रक की कीचड़ मचा दी ॥५३॥ 
स॒ तथाऽऽशु महातेजाः कृता निचत्रियां महीम्‌ ॥ 
कृपया परयाऽऽषिषटो वनमेव. जगाम ह । 
१६ । 


गम्‌ हा आर्त सजधसप्रत्र 
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हे रजन्‌ ! मदातेजघ्वी परशुराम ते इस तरह प्रथम निःतचिय 
पृथिवी कर दी । सके वाद्‌ उसे इससे वदी धरिरक्ति हु श्रर वद्‌ 
वन को चला गया ॥५४। 
तपो वपेसदसेषु समदीतेषु केषुचिद्‌ ॥५५॥ 
तपं संप्राष्वांसतवर प्रत्या कोपनः प्रः । 
विश्वामित्रस्य पौत्रस्तु रेभ्यपुत्रो महातणाः ॥५६॥ 
परावसुर्महाराज. चिष्त्वाऽऽह जनघंसदि । 
ये ते ययातिपतने यत्ते सन्तः समागताः ॥५६॥ 
्रत्दनप्रभृतयो राम किं त्रिया नते। 
मिध्याम्रतक्ञो राम त्वं कत्थसे जनसंमदि । 
भयास्तव्रियवीराणां पर्वतं सप्रपाभितः ।॥५९॥ 
दे मदाराज ! इसे वाद्‌ परशराम को तपस्या करते २ सदसत 
वषे व्यतीत हो गए-उस समयस्वमाव से ही कोप की प्रकृति 
स्खने बलि परशुराम पर विश्वामित्र के पौत्र रैभय-पुत्र, मह्‌ 
तपसी परासु ने समा मे ्रा्तिप करके काहे राम ! ययाति 
के पतन के समय जो यज्ञ हु भ्रौर उसमे जो सन्नो का 
समागम हृभा-तो हा जो प्रतदन भादि पचिय उपस्वित थे, तो 
क्या वे क्रिय नदीं थे । हे राम ! तुम अपनी भ्तिक्ञा को पूरी 
नदीं कर सके । तुम ततो पत्नियों के भयस ही पवत प्र जाकर 


सुपे मादभ होते दो । तुम देखते नदी हो प्रथिवी तो घनेको 
चत्नियां से भरी पड़ी है ॥५५-५६॥ 
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सा पुनः चत्रियशतैः एृथिवी स्थतः स्तृता । 
परावसोर्वचः भरता शबं जग्राह भार्गवः ॥६०॥ 
ततो ये सत्रिया रजन्‌ शतशस्तेन वर्मिताः 

ते विद्धा महावीर्याः पथिीपतयोऽभवन्‌ ॥६१॥ 
स पुनस्ता जाना बालानपि नराधिप । 
गमस्येस्त मदी व्याक्षा पुनरेवामवत्तद। ॥६२॥ 


पराबयु फे ये वचन सुनकर शरगुवंशोद्धव परशुराम ने फिर 
राख उटा८। हे राजन्‌ ! उस समय जो सेकं पूत्रिय ववे हए 
ये नौर वद्‌ करके राजा बन गए थे। हे नराधिप ! परशुयमने 
फिर उन सारे कत्रियां को मार दिया ्नौर उनके षच्चे भी मार 
उलि । इसके चाद गभ के वालको के उदपन्न होने पर फिर एथिवी 
चृतरियो से भर गई ।॥६०-६२। 
जातं जातं स गमे तु पुनरेव जधान ह । 
श्ररकंथ सुताद्‌ कंथित्तदा चुतरिययोपितः ५६२॥ 
उव २ गभ॑ से पुत्र उ्यन्न होता-परश्यराम उसे तव दी मार 
गिरते! उस ससय चत्रिय चनिताथों ने किंषी प्रकार इं पुत्र 
की रता कर ली ॥६१॥ 
तरिःसपकृखः पृथिवीं इत्वा तिशचतियां अरथः | 
दकिणामश्वमेधान्ते कश्यणयाददत्ततः ॥६४॥ 
दख प्रकार परशुराम ने इकीस वार प्रथिवी निःतृत्निय कर 
ह । इसे घाद अश्वमेध यन्न फिया रौर उसमे सारी एथिबी को 


कश्यप के लिए दान में दे दी ॥६४॥ 
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सं चथियाणं शेपाथं फरेणोदिश्य क्रयः । 
सखवपरग्रहयता राजस्ततो वाक्यमथात्रचीत्‌ 1६५॥ 
हे राजम्‌! जव परशुरामे सारी पृथिवरीदानमंददीती 
सन्‌ ग्रहण किये हए हाथ को उटाकर कश्यप ने सत्रिया कौ रता 
के निमित्त यष्ट वचन कटा ॥६५॥ 
गच्छ तीरं सथुद्रस्य दचिणस्य मदने } 
म ते मद्विषये राम वस्तव्यमिह कर्दिचिदं ॥६६॥ 
& मद्यसुमे ! श्र तुभ दिए समुद्र फे तीर पर चले जाश्नी 1 
ह सम, दुमो श्व मेरे देश में निवास नदीं करना चादिपए । 
ततः शूर्पारकं देथ साभरस्तस्य निमे । 
सहसा जापदरन्यस्य सोपरान्तमरीतलम्‌ ॥६७॥ 
सयुर ने जमदन्नि-पुत्र परशुराम के निमिन्त शु्पारिकं देश फी 
रचना प्रथिवी की सीमा छोड कर कर रखी थी ॥६५॥ 
कश्यपस्तां महाराज प्रतिगृह्य पपुन्धराम्‌ । 
कृत्वा व्राह्षणपस्थां वे प्रव्रि्टः सुमहद्वनम्‌ ।६८॥ 
दै मदाराज { केश्यपन भो प्रथिवी फो दानमे लेकर ब्राह्मणं 
को दानमे दे डाली श्रोर श्राप घोर वन मे चला गया ॥६] 
ततः शद्राथ वश्यां यथा स्वरमचारेणः | 
अवतन्त द्विजाग्र्याणां दारेषु मरतप॑म ॥६8€॥ 
दे सरतपेम । जव कोई मी राजा च रया तो शूदर शरौर वैश्य 
उच्छ धल दो गए ओर द्विजं की स्यो से व्यभिचार फते लगे 1 
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श्रानफे जीवलोके दृवता ब्तवत्तरैः | 

पीद्यन्ते न ६ पिप प्र्ुतं फस्यचित्तदा ॥७०॥ 
त्तः कालेन पृथिवी पोञ्यमाना दुरात्मभिः 
विप्ययेण तेनाश प्रयिवेश रसात्‌ ॥७१॥ 

सारा संसार राजा हीन हे गया । बलवान्‌ दुवैलों को पीडित 
फरते लगे । एस समय ब्रामण मे फिसी छ भी शासन नदीं था। 
लेने ने सायै एथिवौ फो पीडित फर डाला । जिससे पृथिवी 
तीप रसान मं विष र रोने लगी ॥७१॥ ् 

श्रप््यमाणा विाधवत्तत्ियधमराचमः । 
तारया द्रवता तत्र म्रत्रष्ठत्छ यहापनाः ।७२॥ 
उरुणा धारयामास कश्यपः एथित्री ततः 

धृता तेनोर्णा येन तेनोर्वीति मही स्परता ॥७३। 

ह राजन्‌ ! धिपिपू्वंक धर्मं की रक्ता करने वलि, सत्रियो के 
धिना प्रधि श्ररचरित हौ गई । भयभीत होकर प्रथिवी को रसा- 
तत्त कौ श्रोर खसकती देखकर महामनस्ी कश्यप ने ससे अपनी 
जंघा प्र धारण किया । कश्यपने दस प्रथिवी को रु पर धारण 
फिया, जिसत उसक्रा नाम वी पदर ॥५३॥ 

रणां सथुदिश्य ययाचे परथिवी तदा ] 
प्रसाद षस्यप देवी वरयामात्र भूपम्‌ [७४। 


ह राजन्‌ ! श्रपती राके उदेश्य से एथिवी ने कश्यप को 
प्रपन्नं रफ यद. याचना की, उषी स्छा ॐ ल्लिय. वह 


किसी यजा को निवत करे ।4४} .. 
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परथिष्युवाच-- 
सन्ति ब्रह्मस्मथा गुप्राः खपु कतत्रियपुद्धवाः 
हैहयानां कले जातास्ते संरघन्तु मां ने ॥७५॥ 
परथिवी ने कदा-दे ब्रह्मन्‌ ! मैने वहूत से रेत्रिय वीरो क) 
कषिर्ो मे सुरित कर रखा है । ह शने ! वे दैहय वंशी चन्निय [१ 
न मेरी रक्ता के लिये नियत्त कर देना चादि? ।।७५॥ 


श्रस्ति पौखदायादो विदूरथसुतः प्रमो । 
ऋकतैः संवर्धितो विग्र ऋकतवत्यथ्‌ पर्वते ।॥७६। 
है परमो ! पौरववंशोद्धव विदूरथका पुत्र रीं से सुरक्ित 
होकर ऋ्तवान्‌ पेत पर निवास करता र 1(७६॥ 
यथाऽनुकम्पमानेन यञ्वनाऽ्थाभितीजसा । 
पराशरेण दायादः सोदासस्याभिरकितः ।॥७७॥ 
सौदास के पुत्र की अत्यन्त तेजसी यज्ञ॒ करने बलि कृपा 
पराशर ने र्ता कर रखी है ॥७७।॥ 
सर्कपांणि रते शद्रवत्तस्य स ठः 
सवेकर्मत्यभिख्यातः स मां रचतु पार्थिवः ॥७८ 
यह राजा शुद्र की तरह सब छुं कमं कर लेता है । इससे 


बह पराशर इसको सवेकसो नास से पुकारतो है । इसको भेरा 
राजा नियत करो 1७त। 


शिषिषुतरो भहातेजः गोपतिरनामि नामतः । 
घने संब्धितते गोभिः सोऽभिरकतु भां ध॒ने 1981 ~ 
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ठं साक्तात्छथिषी भेजे रत्नान्यादाय पाणडव ॥११७॥ 
सागरः सरितां भतां हिमवांशाचलोत्तमः | 
हे पाणडव ! इस राजा पध की सेना सारे रत्नों को लेकर 
परथिची को भरने लगी । नदीपति समुद्र, प्ैगोत्तम हिमालय भी 
हसी सेवा मे तत्पर हु्ा ॥११७॥ 
शक्रश्च धनमवथ्यं प्रादात्तस्मे युधिष्टिर ॥११२८॥ 
सकं चापि महामेरः स्वयं कनकपर्वतः । 
| हे युधिष्ठिर ! इस राजा पृधु को इन्द्र॒॒ने अक्य धन प्रदान 
किया तथा सुबणं के बने इए मेरु पव॑त ने उसे घुबणं प्रदान कर 
दिवा ॥१९८॥ | 
यक्तराचसभतां च भगवान्खाहनः ॥११६॥ . 
धर्मे चार्थे च कामे च समथं प्रददौ धनम्‌ । 
यत्त रासां क भर्ता, भगवान्‌ नर वाहन बेर ने धर्म॑, अं 
पनीर काम के सम्पन्न करने . बाजे बहत से धन को राजा प्रथु के 
लिए प्रदान किया ॥११६॥ 
हया रथाश्च नागाश्च कोटिशः पुरुषास्तथा ॥१२०॥ 
परादर्मभूषुवैन्यस्य चिन्तनादेव शणडव । 
ह पाण्डव ! राजा पृथ के चिन्तन करते ही अश्व, रथ, हाथी 
शनौर कोहो सैनिक पुरुप वात की वात भ उलन्न शो जति थे । 
२२ 
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द प्रकार कमियनीर राजत जदां तहां सुने उ ते दै। 
बहुत से क्षत्रिय लुहार सुनार शादि फी जाति में धुस पड़े हं \८४॥। 
यदि मामभिरकस्ति ततः स्थास्यामि नियल्ञा | . 

एतेषां पितरेव तथेव च पितामहाः ॥८५॥ 
मदथ निहता युद्े रमेणाव्रिष्टकर्मणा । 
तेपामपचितियेव मया कार्यां महान । ८६॥ 
न ह्यहं कामये नित्यमतिक्रान्तेन रक्षणम्‌ । 
वतेमानेन पतेयं तत्परं संविधीयताम्‌ ॥८७।। 
यदि वे लोग मेरी स्त्ताकरेतोमे निश्चल होकर स्थिते 
सकता दँ । इन चतत्रियो के पूर्ेज पिता पितामह श्रादि मेरे निमित्त 
युद्ध करते २ दी महापराक्रमी परशुराम हारा मारे गए) हे महा 
सुने ! सुद भी उन चत्रिय वंशौ की प्रतिष्ठा करनी चादिए । मँ 
किसी न्य पुत्रिय वंश से पनी रक्ता नदीं चाहती दँ । यै तो 
उनदीं रानां के वंशजां से पनी रक्ता चाहती हं । आप इसका 
शीघातिशीत्र प्रयत करें ।८६-२७॥ । 
वासुदेव उवाच-- 
ततः पृथिव्या निर्दिषटंस्तान्समानीय कश्यपः । 
अस्यवि्चन्महीपालान्कत्रियान्धीर्यसंमतान्‌ ॥८०८॥ 
शीष्एने कहा-दे राजन्‌ ! इस प्रकार पृथिवी द्वारा सुवित 


किये हए सहापराक्रमी पत्निय राजा कोः लार कश्यप ने राल 
पद्‌ पर अभिपिक्त किय ८९ 





# 
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इस समय यह्‌ राजा, विष्टु के मदस्व से सम्पन्न दोता दै । इसमे 
बडी सूरम बुद्धि होती है ओर यह बड़े रेश्वयं फे साथ खयत्न 
होता दै ॥१३३-१३४॥ 
स्थापितं च ततो दवै कथिदतिवर्तते ॥ 
, क्िषयक्षस्य च वशे तं चेदं न विधीयते ॥१२५॥ , 
देवों ने राजा की स्थापना की है, इसीसे उपकी . आज्ञा का. 
कोरे उह्नन नदीं कर सकता हे । इसी एक राजा के वशम 
यद सारा जगत्‌ स्थित होता है चौर यहं उके बिना कुं भी 
नदीं कर सकता डे ॥१२५॥ 
शभ हि कमं रजेन्द्र शमत्ायोप्कल्यते । 
तुन्यस्येकस्य यस्यायं सोफो घवसि तिष्ठते ॥१२६॥ 
हे राजेनद्र ! शभ कमं तो शुभ परिणाम के लिए होता है) 
राजा शौर प्रजा के मतुष्यों का कार एक सा ही है, परन्तु राजा 
क्षी ज्ञा मे यह सारा जगत्‌ स्थित होता दै, यह कमे काही 
हत्व दै ॥१२६॥ 
योऽस्य वै मुखमद्राचीत्सौम्यं सोऽस्य वशालगः 
सुभगं चाथेवन्तं च रूपवन्तं च पश्यति ॥१२७॥ 
जो नुष्य राज्ञा के तेजस्वी सुख को देखता दै, यह उसके 
बश मे होता चला जाता है! जो सुन्दर, कान्विधारी, तेजोयुक्त - 
राजा के स्वरूप को देखता है, वह उसके प्रभावे मे अता हे- 
इसमे कोई मतभेद नदीं द ॥१३७॥ ` 


४५ 
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पचास अध्याय 
वेशम्पायन उवाच-- 
ततो शमस्य तरम श्रुखा गजा युधिष्ठिरः । 
विस्मयं परमं गत्वा प्रस्युवाच जनार्दनम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन वोले-दे राजसत्तम ! जमद्रिन पुत्र परशराम 
के इस भीपण॒ कमे को सुनकर राजा युधिष्ठिर फो यड श्राश्रथ 
हआ चनौर वहं जनादन कृष्ण से इस प्रकार कहने लगा ६१ 
अरहो रामस्य वाप्य शक्रस्येव सदातन; । 
विक्रमो वुधा येन कोधाननिःवत्रिया कृता ॥२॥ 
हे ! वाष्णय ! इन्द्र के समान मदावली परशुराम फा पर] कम 
बहुत दी आश्चयं जनक है } जिसने पने व्रोध को शान्त करने 
फे निमित्त प्रथिवी को सत्रियो से हीन कर दिया ॥२] 
गोभिः समुद्रेण तथा भोलांगूलर्धवानरेः । 
गुप्ता रामभयोद्धि्रा चत्रियाणां छरोद्रहाः ॥२॥ 
गौ, समुद्र, लगूर, री, घौर वानरो ॐ साथ डे २ क्षिय 
छत के धीर परशुराम के भय से अपने भरण वचा पाए द 1३ 
रहो धन्यो तृलोकोऽयं सभाग्या नरा वि । 
यत्र कर्मेदं धम्यं द्विजेन ृतमिः्युत ॥४॥ 
यह संसार धन्य है श्नोर इस प्रथिवी पर रहने वाले मलुष्य 


धन्य ई, जदा पर परशुराम जेसे बाह्मण ते पेखा वीर क्म 
फर दिश्या ट 
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का राजा परित्याग कर दे । हे पितामह ! किसी अप्रत्त मे राजा 
किस पर विश्वास करे श्रौर किन २.वातों से राजा श्रपते 
्ापको अच्छी तरह वचाता रहे ।४-५॥ 
भीप्म उवाच-नमो धर्माय महते नमः छृष्णाय दधसे । 
ब्राह्मणेभ्यो नम्रस्य धर्मान्वद्यामि शाश्वतान्‌ ॥६॥ 
भीष्म ने कदा महान स्वरूपधारी धर्म शौर सब ङ्घ 
सचना कर देने वाले श्रीकृष्ण को नमसकार करता ह । अव मेँ 
ब्रह्मणो को प्रणाम करके सनातन धर्मो का वणेन करता हं ॥६॥ 
क्रोधः सत्यवचनं संविभागः कषमा तथा । 
प्रजनः स्मेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च ॥७॥ 
श्ार्जवं भृत्यभरणं नवैते सारववर्िकाः। 
ब्राह्मणस्य तु यो धर्मस्तं ते वरयामि केवलम्‌ ॥८॥ 
करोधाभाव, सत्यवचन, दायभागदान, तमा; अपनी 
म संभोग, शोच, शरद्रो्, सरलता, श्तयो का भरण पोषण~ये 
सौ धसं सारे वर्णो ॐ साधारण साने गण है । अव मै प्रथम 
ज्राह्मणों ॐ जो धमं है, उनका वर्णन करता हूं ॥७-८॥ 
दममेव महाराज धममंमाहुः पुरातनम्‌ । 


स्वाध्यायाभ्यसनं चैव तत्र फमं समाप्यते ।॥६॥ 
ह महाराज ! ह्मणो का सर्वश्रेष्ठ धमे, मन छर इन्दि 


क्रा वश मे रखना है 1 वेद का स्वाध्याय उका अदर्तिश अभ्या 
करते रहना, ब्राह्मण का धर्मं दे । इतने संहेपमेदी ब्रह्मण के 
सारे कमं समाप्त हो जाते हं ॥६।॥ 
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सयौ ही बे रथो से उतर पड़ श्रौर अपने चच्रल मन मौर इन्द्रियो 
को नियभित्त कर उन्‌ युतियां के सन्मुख उपस्थित हए ॥८*८॥ 
्भिवाच तु गोषिन्दः सात्यकिस्ते च परर्थिवाः 
व्यासादीनषियुरख्याथ गाङ्खेयदुपतस्थिरे ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण सात्यकि तथा श्रन्य राजा ते वेद व्यास श्रादि 
उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणास किया छर बे फिर उनके समीपे 
बैठ गए ॥१०॥ 
तो शृं वथा दृष्ट्वा गाङ्गं यदुकोराः । 
पिरय ततः स्र निपेदुः पुरुषर्षभाः ॥११॥ 
यदु नौर कौरववंश के पुरुषप्रवीर, गङ्गापुतर वृद्ध भीष्म फो - 
देखकर उसको चारों से घेर कर बैठ गए ॥११॥ 
ततो निशाम्य गाङ्गेयं शाम्यमानमिवानलम्‌ | 
शिंथिदीनमना भीष्ममिति होवाच केशवः ॥१२॥ 
वृते हुए अग्नि के सदश भीष्म पितामह को देखकर कु 
दोनमन होकर श्ी्ष्ण भीष्म से यह वचन बोले ॥१२॥ 
कच्चिज्ज्ञानानि सवांि प्रसन्नानि यथा पुरा । 
कदिनर ग्याठुला चेच बुद्धिस्ते वदतां बर ।१३॥ 
है बद्तवर ! मीष्म चापे हृदय में पूवं कालं क समान क्षान 


का प्रकाश तो चमक रहा हयेगा ! आपकी वृद्धि रे तो किसी प्रकार 
छी व्याहतता नदीं आई है ॥१६॥ 





॥ 
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शराभिधातदुःखात्े किद्गा्रं न दृयते । 
मानसादपि दुःखाद्वि शारीरं षररवत्तरम्‌ ॥१४॥ 

हन वाणो ॐ आधात के दुःख से श्रापके शरीर मे तो पीडा 
नहीं ह । सहुष्य को मानसिक दुःख से शारीरिक दुः श्रधिक 
कलेश परहैचाता द ॥१६॥ 

रदानायितुः कामं हन्दमृष्युरि प्रमो । 
शान्तनेर्धमनित्यस्य न त्वेतन्पम फारणम्‌ ॥१५॥ 

ह प्रभो ! तुमने श्रपने पिता धमंपरायण शान्ततु के वरदान 
से इच्छातुकरूल मयु प्राप्त की हे । जो वातत मुञ्चे भी प्राप्त नही 
हो सकी है ॥१५॥ । 

पषठच्मोऽपि ठ दैहे वे शल्यो जनयते सम्‌ । 
क पनः शरसद्कतशितस्य तव पार्थि ॥१६॥ 

हे ्ष्रियवीर ! देह म तनिकसा कांटा भी पीड़ा खडी कर 
देता दै । फिर वाणसमूह से व्याप्त हृए तुम्हारे शरीर श पीड़ा 
कातो कया टिकाना होगा ॥१६॥ 

कामं मैतत्तवास्येय प्राणिनां प्रभवाप्ययौ । 
उपदेष्टुः भवन्शक्तो देवानामपि भारत ॥१४॥ 

हे भार ! साधारण शरणिं के दोने बाले जन्म मरण कै 
क्लेश रापो सम्मब नदीं है । आप तो इतने ज्ञानी दै, किं देवां 
को मी उपदेश देने मे समथं ह ।१५॥ 
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यच भूतं भविष्यं च भवच पुरपषेम्‌ । 
सवं तज्छानब्रद्धस्य तथ भीष्म प्रतिष्ठितम्‌ ॥१८। 
हे पुरुषषेभ ! भीष्म ! भूत भविष्य शरीर वतेमान का ज्ञान, 
ज्ञानदृद्ध पके हदय मेँ व्यो का त्यो भकाशित होता रदत दै । 
संहार भूतानां धर्मस्य च फलोदयः । 
विदितस्ते महाप्राज्ञ तवं हि धर्ममयो निधिः ॥१६॥ 
हे महापराक्ञ ! भाणियों के संदार ओर ध ॐ फल का उदय 
श्रापरको सव छु विदित दै, पयोकि आप धमं ॐ अद्भुत 
निधि हे शध 
त्वां हि राच्ये स्थितं स्फीते समग्रद्गमरोगिणम्‌ । 
सीसदसैः परितं परश्याभीयोध्वेरेवसम्‌ {)२०॥ 
हे भीष्म ! आप इस विशाल रा्य का प्रचन्ध करते थे । 
भ्रापकोनतो कोई रोग था श्नौर न लिङ्ग श्मादि किसी चङ्ग क 
छेद धा 1 इतने पर भी सख छियों मे स्थित होने पर मी तुम 
अखंड ब्रहाचारी ही चने रहते थे २०॥ 
ऋते शान्तनबाद्धीप्माचिषु सेक्षेषु पार्थिव । 
सखधमान्महावीयान्रादधमेकततपरात्‌ ।॥२१॥ 
मत्युमाबायं तपसा शरसंस्तरशायिनः । 
निसगंभमवं दिनि च तातासु्मुम ॥२२॥ 
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ध्ययन कर सकता है, परन्तु वहु वेदाध्यापक नदीं बन सकता । 
तृत्रिय का कायं तो प्रजा का पालन माच है । यह्‌ नित्य उयोग कैः 
साय चोर लुटेरों ॐ नाश मँ लगा रदे ओर जव रण उपस्थित हो, 
तो उसमे पराक्रम दावे ॥१३-१४॥ 
ये हु तुभिरीजानाः भरुतवन्तथ भूमिपाः । 
य एवाहवनेतारस्त एषां लोकजित्तमाः ॥१५॥ 
जः राजा यज्ञ करते रहते द ्ौर वेद के पदमे तथा जो युद्धकेः 
जीतने बलि टै, वे दी लोक के विजेता हो सकते ह ॥१५॥ 
अवितेन देहेन समरायो नितंते । 
सुत्रियो नास्य तत्कर्म परशंसन्ति पुराबिदः १६ 
जो चव्िय समराङ्गण में जाकर भी चतृत्त-देह लौट चदे, 
बीर क्षचरिय उसके इस कम की प्रशंसा नदीं करते हं ॥१६॥ 
एवं हि चत्रबन्धूनां मागेमाहुः प्रधानतः । 
नास्य कृत्यतम' किंथिदम्यदस्युनिबरहणाद्‌ ॥१६॥ 
ये क्षवरिय श्रेष्ठो के प्रधानता से मागं माने गष दँ । चृत्नियः 
कातो द्यु बध के सिवा अन्य कोई भी कायं नदीं दै ॥१७॥ 
दानमध्ययनं यनो रोक्ञा कषेमो बिधीयते । 
तस्माद्र्ञा षिरेषेण योदधभ्यं धर्ममीष्ता ॥१७॥ 
दान, अथ्ययन श्योर यज्ञ-ये तीन राजायं के कल्याणं करते 
वालि माने गष है । धमं के इच्छुक राजानां को यद सोच कर 
सर्वदा युद्ध के लिए बिशेष रीति से उयत रहना चाहिए ॥१५॥ 
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अहं च त्वाऽभिजानामि यस्त्वं पहपसत्तम । 
त्रिदशेष्वपि विस्यातस्त्वं शक्त्या पुरपोत्तमः ॥२७॥। 
हे पुरुपसत्तम, जो तुम हो--उसे मेँ जानतां हू । तुम पुरुप 
होकर भी देवो मे पराक्रमी विख्यात हो ॥२७॥ 
मसुप्येषु मनुष्येन्द्र न्न चमे धृतः 
भवतो वा गुणधु क्तः पथिन्यां पुरुपः कचित्‌ ॥२८॥ 
मनुष्येन्द्र दे ! परथिवी के उपर अ्रापङे गुणों से युक्त, कोई 
पुरुप, न तो करीं देखा ह श्नौर न कक सुना है ॥२५॥ 
त्वं हि सरव॑शुरे राजन्देवानप्यतिरिच्चसे । 
तपसा हि भवान्शक्तः सष्डु' लोकांधराचरान्‌ ॥२६॥ 
क पृनशरोत्मनो सोकानु्तभारत्तमैुरैः । 
हे राजन ! तुम तो अपने गुणो से देवों का भी उल्लंघन कर 
क्ेते्ो। श्रापतप से न्य भी चराचर लोको की द्टिकर 
सक्ते दो । फिर गुणों मे उत्तम अते न्य लोको की रचना 
क्या घड़ी वात है ।२८॥ 
तदस्य तप्यमानस्य ज्ञातीनां संकतयेन वै ॥३०॥ 
उेषठस्य पाण्डुपुत्रस्य शोकं मीप्म व्यपाजुद । 
दे भीष्म ! आज पने वन्धु वान्धवों के विनाश से पोण्ड 


पुत्र धमराज संतप्त दयो रहे है श्राप इमफे. शोक क्रो शान्त 
कीजिये ॥३०॥ 


॥ 
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ये हि धर्माः समार्याता चातुर॑रय॑स्य मारत ॥३१। 
चातुरा्रम्यपरयुक्ताः सर्षे ते विदितास्तव । 

टै भारत! जो चारों वशं कै ह तथा जो चारों मामो क 
धमं द, वे सत्र ्रापको बिदित इं ।॥३१॥ 

चातुररिघे च ये प्रोक्ताशातुमे च सात ॥२२॥ 
योगे सास्य च नियता ये च धर्माः सनातनाः । 

हे भारत ! चतुरश्च घौर चतुरदोत्र (शास विशेष) योग चौर 
तास्य भ जो सनातन धमं हे, वे ठुमको सध विदित द ॥३२॥ 

चातुैरयस्य यथोक्तो धों न स्म पिरुष्यते ॥२३॥ 
सेव्यमानः सवेयारूपो गा्घेय बिदितस्तमे । . 

ह गाह्य ! चायं वर्णो के धर्मोकेजो धमे विरुद नीद 
श्रापने उन सव कां सेवने कर सखा है ; श्राप उनकी व्यास्याभी 
आनते हो । तम से इद्ध श्रविदित नदीं है।३३॥ 

प्रविललोमपर्तानां वर्णनां चेष यः स्मृतः ॥२४॥ 
देशजातिषलानां च जानीपे धमलचणम्‌ । 

सी तरह प्रतिलोम ॐी रीति से उतपन्न हृए वर्णो के ममं 
ततथा देश, जासि श्रौर छुं के धमं के लक्तणो को भी तुम उच्छी 
तरह समते दो ॥३४॥ 

वेदोक्तो यश्च शिष्टोक्तः सदैव विदितस्तव ॥२५॥ ` ' 
-इिहासपुराणार्थाः कारस्य निदितास्तत । 
धर्माश्च च सकलं नित्यं पनघि ते स्थितम्‌ ॥२९॥ 
१७. 
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वेदोक्तं तथा श्रेष्टपुच्पो से फटे हए धमं का श्रापको पृं 
्ञान दै तथा इतिहास श्योर पुराण का सारा चनतुमस दुभ 
हया नदी है । इसी तरह सारा धर्मशास्त्र भी तुम्दारे मने 
सरवेदा स्थिर रहता दै ।३५-३६॥ 

ये च केचन जेकेऽरिमिमर्थाः संशयकाप्काः। 
तेषा छेत्ता नास्ति लोके त्वदन्यः पूरुपरषम ॥२७॥ 

हे पुरुपपैम ! इस लोक मे जितने मी संशय जनक विषय 
द--उनके निवारण करने मे तेम से अधिक श्चस्य कोड पुरुष 
नदीं है ॥२५॥ 
स॒ पाण्डवेयस्य मनः सशत्थितं नरेद्र भकं व्यपकषं मेधया 
मबद्धिधा धुत्तमचुद्धिविस्तरा चिशद्यमानस्य नरस्य शान्ते ॥ 
ति शीमहामारे शतसादस्रधां संहितायां बेयाधिक्यां 

शान्तिपवंणि राजयमायुशासनपर्वणि कृप्णवाक्ये 

पञचाशत्तमोऽध्यायः ।।५०॥ 

हे नरेन्द्र ! पाण्डुपुत्र धमराज का राज सन बहुत ही त्याह्ल 
हो रदा है] अर्प श्रपनी वुद्धि मे इसके शोक को नष्ट करो । 
उत्तम बुद्धि के विस्तार वाले श्रापके सदृश पुरुप, मोह से उद्धिन 
मनुभ्य के शोक के नाश ङे लिये होते ह ।३८॥ । 

इति श्री महाभारत शान्तिपर्वान्तगंव राज म॑प् मे कृष्ण 
वाक्य का पचासवां अध्याय समाप्त हरा } 
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इक्यावनका अध्य 
वैशम्पायन अ्वाय-्रतवा तु यचनं भीप्मो सुदेवस्य धीमतः 
किदुनाम्य बदन प्रा्जलिवास्यमववीत्‌ ॥१॥ 
यैश॒म्पायन मनोते राजन !{ मदराुद्धिमान बघुदेव-पुत्र 
शरीषष्टा फँ प्रचने सुनफ भीष्म पितामह मे कु सिर ठया श्र 
हाय जोरुफर यहु चयन कहा ॥१॥ 
भीप्म उवाच नमस्ते भेगवन्कृम्ण कोकानां प्रभवाप्यय । 
वं हि कतां हृषीकेश संहता चापराजितः ॥२॥ 

ट चगवेन ! ृष्ण ! घाप जगत्‌ की उप्पत्ति श्रौर प्रलय करने 
चत ्। ह रपोङेशच ! इसौ से तुमको जगत्कर्ता शौर जगस्संदता 
कहते ६ ॥२॥ 

विशकर्म्नमस्तेऽस्तु षिश्वासन्विधपेभव । 
अपतर्यस्थभूतानां पानां परतः स्थितः ।२॥ 

हे विश्छमन्‌ ! श्राप विश्व के घाम शौर चिद्व के उतपन्न 
करते बलि हो । मोठ स्थितं अन्तु श्रौर प्ठभूद इन सथ से 
उत्छरष्ट हो (1२1 

नमसते तरिए लोकेषु नमस्ते पतसि । 


योगीश्वर नमस्तेऽप्ठु लवं हि सदंपरायणः ॥४॥ 
प्मापको नमस्कम् दै, राप तीनों लोको मे भिथमान टो श्रौर 
उने परे भी दो । ह योगेश्वर, श्राप सव के रपतक हो ! श्रायको 


नमसकार ई ।1४॥1 
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मत्संथितं यदास्य स्वं वचः पु्पप्रत्तम । 
तेन पश्यामि ते दिव्यान्भवान्‌ हि त्रिषु वससु ॥५॥ 
दे पुरुपसत्तम ! प्रे जो मेरे तिप्रय्र मे वचन कंदे दै, उख 
सेमे तीनोंलोकों में आपके समभ ष्वरूपके देखने मे समर्थं 
हो सक्कं गा ॥५॥ 
तच परयामि गोविन्द्‌ यत्ते रूपं सनातनम्‌ । 
सप्रमागां निरुदरास्ते वायोरमिततेजसः ॥६॥ 
दे गोविन्द ! मै आपके सनातन रूप को देख रद ह । ्त्यन्व 
तेजस्ती आपके वायु के सातो मामं रुके एं धर्थाति धाप 
योगेश्वर है ॥६॥ 
दिवं ते शिरसा व्याप्तं पद्धथां देवी वुन्धरा। 
दिशो जा रबिधचुवीये श॒क्रः प्रिषितः ॥७॥ 
दे भगवन्‌ ! श्रापके शिर से युलोक श्नौर पदं चे पृथिवी 
न्यप्र दै । पकी जुन दिशा, च्ु सूये श्रौर वीयं शकर ह ।॥७॥ 
अतसीपुष्पसङ्काशं पीतत्राससमच्युतम्‌ । 
वपुर्बसुमिमीमस्ते मेषस्येव सविद्युतः ॥८॥ 
आपका अतसी, पुष्प के समान नीला स्वक्कृष्ट पीताम्बर 


यु शरीर है, क्षिसको वियत्‌ सहित सेव.की उपया दीजा 
सक्ती. ॥८॥ 


स्लमप्ताय भक्ताय मिमिष्टं जिगीषवे | . . 
यच्छ यःपुण्डरीकाक् तद्धयायस्व सुरोत्तम ॥६॥ ; 
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॥ 


, ध कमललोचन ! सुरोत्तम ! श्रापके जो भक्त शरणागत हो 
चका शरीर जो श्रभीष्टगति की प्राप्तिकी च्छा करता है । इसके 
निमित जो रल्वाण दहो~ खाप चिन्तन फरे ॥६॥ 
बाघदेव ज्याच-यतः खल परा भक्तिम॑पि ते पुरपरषम । 

ततो मया वूर्दिन्यं यि रजन्मदर्धितम्‌ ॥१०॥ 
बाघएुदेव ोले-े पुर्पपर्भं ! तुम्हारी सफ मे बहुत ही भक्ति 
ह । है रजन ! इसी ते सनि तुमको श्रपना सरूप दिखा दिग है । 
न ह्यभक्ताय रजेन भक्तायानरूजवेन च। 
दंयाम्यहमात्मानं न चाशान्ताय भारत ॥११॥ 
भवस्तु मम भक्तध नित्यं चाजरमास्थितः। 
द्मे तपसि सत्ये च दाने च निरतः शुचिः ॥१२॥ 
श्रहस्तवं भीप मां द्रष्ट तपसा स्वेन पार्थिव । 
तव धपरिथता लोका येभ्यो नावततते पुनः ॥१२॥ 
है भारत ! राजन्‌! श्रभक्त या श्रसरल श्चशान्त मक्त को 
म श्रपना यह्‌ टिन्य सूप नहीं दिखाता ह । राप मेरे सरल प्रकृतत 
भक्त तथा दम, तप, सत्य शौर दान मेँ पविघ्रता के साय 
संलग्न है । है भीष्म ! इसीते दुम न मेरे स्वप के दृशंन होने दी 
चाहिए ये। हे पार्थिव ! श्रव तुमको उन लोकं की प्राति होगी 
जिसे फिर ठम लौट नहीं खकोगे ॥१९-१६॥ 

एश्चाशतं पट च दुरप्रवीर शेषं दिनानां तपर जीवितस्य । 

ततः शैः सर्मफलोदयेस्तं समेष्यसे मीष पिच्य देहम्‌ । 
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हे भगैष्म ! त्भौ द्णन (या चालीस)दिवस तुम्दारे जीवन के 
शेष ह! इसमें श्रौर भी तुम्हारे शभ क्म का उदय होगा । 
इसके बाद्‌ तुम अपनी देह को छोड़ कर दिव्य लोकों मेँ चले 
जभ्रोगे ।॥१४॥ 


एतेहि देदाजसयो विमानान्यास्थाय सर्वे ज्वलितामिकल्याः। 
श्रन्तर्हितास्त्वां प्रतिपालयन्ति कष्टां प्रप्न्तयुद्क्तङ्गम्‌ ॥ 


ये अग्नि क तुल्य प्रकाशित सारे वघुसंदक देव, विमानों मे 
श्रलकििति भाव से स्थित दोकर सूयं के उत्तरायण होने की प्रतीका 
मे है ॥१९॥ 


व्याधर्तमाते भगवस्युदीचौ धरये जगत्कालवशं प्रपमे। 
गन्तासि लोकान्पुरूषपरवीर नावर्तते थादुप्तम्य विद्वान्‌ ॥ 


दे पुरपप्रकीर ! काल के वश मेँ घूमने वाला जगत्‌ दै । जब 
भगवान्‌ सूये उत्तरायण भ हो जागे; तव तुम उन. दिव्य लोकं 
मे चलते जागे, जहां पर पुव कर विद्वामु फिर नदीं लौट 
करता ॥१६॥ 
परं च लोकं तपि भीष्मयाते ज्ञानानि न॑च्यन्त्यिोगवीर 
भरतस्तु स्वे सवयि सन्निकषं समागता धमषिवेचनाय ॥१७॥ 

हे भीष्म ! तुश्दारे परलोक म चले जने पर सारा ज्ञान लुप्त 
हो जवेगा । हे वीर] यदी सोचफर हम सन लोग तुम से ज्ञान 
प्तं कुरते शवोद धणं की विवेदनां फे तुम्हारे एर श्वाय है 


व्ल 
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तज्जाप्िशोकोपहतश्रताय सत्यामिषन्धाय युधिष्ठिराय | 
र्हि पर्माथं्माधियुक्तं सत्यं वबोऽस्यापरुदाशु शोकम्‌ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तिपर्वणि राजधर्माहशासनपवंसि दृष्णवरा्ये 
एकपञ्चाशत्तपोऽष्यायः ॥५१॥ 

हे राजन्‌ ! व आप्‌, बन्धु-वान्धरवो के विनाश से शोकातुर 
सत्याग्रह राजञा युधिष्ठिर को रेते धर्माथे संयुक्त वचन सुनाश्रो, 
जिनसे इनका यह सारा शोक दूर हो जावे ॥१८॥ 
ति श्रो महामारत शाम्तिपर्वान्त्गत राजधमेपवें मे श्रीकृष्ण के 

वचन का इक्यावनवां अध्याय समाप्र हुश्रा 


-ष्थ्टञ- 


बावन्वां सध्याय 


वैशम्पायन उवाच-ततः कृष्णस्य तद्वाक्यं ध्मथिसहितं हितम्‌ 
श्रत्वा शान्तनवो भीष्मः प्रत्युवाच इताञ्जलिः ॥१॥ 
षे शम्पायन वोक्ते-हे राजन ! भगवाम्‌ शर कष्ण के धमं शरीर 
नीपियुक्त वचन सुनकर शान्तदुपुत्र मीप्म) काथ जोदकर यह 
वचन कहने लगे ॥१॥ 
लोकनाथ महावाहो शिव नारोयणाच्धुत |: . 
, दद कुकयषठपभुतय हर्षेणास्मि परिषदः । , 


प [कवक दक प 
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हे महावराहो ! अच्युत ! श्राप लोक के खामी, कल्याएकर्ताः 
सर्वव्यापक द1 मे त्रापके वचन सुने कर हषं 'सेव्याप्रहो 
गया द्रा 
पि चाहमसिधास्यामि बाक्यं ते तव सन्निधौ । 
यदा घाचो ततं सवं तव वाचि समाहितम्‌ ॥२॥ 
हे भगवन्‌ ! मै आपके वचन का क्या उत्तर दे सकता है, श्यो 
किजोवाणी का विषय दहै, वह सव ्रापकी वाणी के अन्तभूत 
दे 1२ । 
यच्च शिश्धित्कचिल्लोके ऋर्त॑वयं क्रियते च यत्‌ । 
लत्तस्तन्निभखतं देव लोक ुद्धिमतो हि ते ॥४॥ 
हे देव ! जे च जरात्‌ मे किया जाता है या कव्य है, 
वह्‌ सब छं तुष्ारे भीतर से निकला हृच्ा है, क्योकि श्राप 
सवशर बुद्धिमा्‌ हं ।४॥। 
कथयेदेवलोकं यो देवराजघमीपतः। 
धमेकमा्थमोक्ाणां सोऽथ नृवात्तवागरतः 11५) 
जो मतुष्य, देवत्लोक से पर्हुचकर देवराज इन्दर ॐ सन्युख 
` धमे, अथे, काम श्रौर मोक्त कीः व्यवस्था कर सके, वदी दुम्हारे 
अगि अपने अभिप्राय को प्रकट कर सकेगा ।1५॥ 
शरभितायच्छथिदं सनो मे मधुन । 


गजाणि चावसीदन्ति ने च पुद्धिःप्ररीदहि 1६) 
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ह मयुतूद्रन ! बाणो फौ पौड़ से मेरा मन व्यथित हो रह 
६ । शरीर पीटित ६ भार वुद्धि कु विकास नदीं पा रही हे ॥६ 
न चमे प्रतिमा काचिदसित िंचिलमापितुम्‌ | 
पीठ्यमानस्य गोविन्द विपानलसमैः शरेः ॥७॥ 
न मेरौ प्रतिभा चलती है श्रौरत मँ कहने को समं 
¡ह गोविन्द्‌ ! यह्‌ सव कु विप या श्रग्नि क सदृश प्रमावशातती 
पाणो ीपीड्ममेष्टो रा ६॥७॥ 


व्रं मे प्रजहातीव प्राणाः संत्वरयन्ति च । 
ममासि परतिप्यनित भ्रान्तचिततस्तथा दहम्‌ ।८॥ 
दवरल्यार्सजते वाड मे स कथं वक्तुः । 
साधु मे सवं प्रीदस्र शशाहेश्लवथन ॥६॥ 
मेर वल, मेरे शरीर को छोड़ रहा दैः प्राण निश्लने की 
तीता कर रषे द । ममं पीडित दोते है श्रौर मेरा चित्त चकरा 
न्रा) हे दा्हव॑शबद्धंक ! मेरी वाणी दुेतता ॐ कारण 
चिपकी सी जा रही ह । मँ इदं भी कहने मे समथ नदी ह । रव 
तो केवज्ञ श्राप मेर उपर श्रच्छी तरह श्रवुपरह कीजिए ॥5॥ 
तत्तमस्य सहाथाह्ये न त्र यां किश्चिदच्युत | 
त्वत्सनिधौ च सीदेद्धि वाचस्पतिरपि त्र षत्‌ ।॥१०॥ 
हे महाबदयो ! अच्युत ! चाप्र मेरे अपराध को कमा करे । 
रै पके सन्मुख इद बोल नी सकता ह । उरे न्यु के 
पोलता ्ा-द्यति भी रुक सा जतां है ॥ १७. 
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व दिशः संप्रजानामि नाकाशं न च मेदिनीम्‌ । 
केवलं त बरर्येण तिष्ठामि मधुखदन ॥११॥ 
हे मधुचूदन ! यक्षे नतो दिशां का ज्ञानदः नश्राकाश 
को जानता हँ रौर न युद एथिवी के चिपय में छुं माम ई । 
मँ सो केषल ्रापकी मददिमा से स्थित हं ।॥११॥ 
स्वयमेव मवांस्तस्माद्ध्मराजस्य यद्धितम्‌ । 
तदुव्रवीत्वा् सर्देपामागमानां खमाममः ॥१२॥ 
हे कृष्ण ! रव तो आप ही धमेणज के हितकारी चिपय की 
शीघ्र व्याख्या करो, क्योकि श्राप तो शास्रे भी पारङ्गत दो ॥१२॥ 
कथं त्वयि स्थिते ृप्णे शाश्वते लोरूकतैरि । 
्र्रयान्मद्विषः कश्चिद्वरो शिष्य हव स्थिते ॥१२॥ 
हे ष्ण ! लोककर्ता, सनातन पुरुष श्नापके स्थित्त रहने पर 
गुर ॐ सन्मुख शिष्य फी भांति मेँ कैसे बोल सकता ह ॥१३॥। 
बासुदेव उवच -इपयक्नमिदं वाक्यं दौरबाणं धुरन्धरे । 
महावीय महोसत् स्थिरे सर्वार्थदर्धिनि ॥१४॥ 
यच्च मामात्थ गाङ्खेय बाणधातसुजं प्रति । 
गृहाणाज् चरं मीम मससादशृतं परमो ॥१५॥ 
्रङृष्ण ने कदा-ह गाङ्गेय ! श्राप बड़े पराक्रमी, महाबली ` 
कौरववंश के सर्वश्रेष्ठ चीर ह । राप घडे इद्‌, सर्वाथदशीं विद्वान 
ह} तुमने वण शी पीड़ा के विप्य से ॐो छु ङ््ा है, दर दिष्य 
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म मे ्रापको वर्‌ देता चाहता हं । हे प्रभौ ! भीष्म ! तुम भेर 
पस छ्नुप्रह्‌ को अ्रदण करो ॥१४-१५॥ 


न ते ग्वानिनं ते मूच्छ न दाहेन च रना । 
प्रभविष्यन्ति गाङ्गेय दुतिपासे न चाप्युत ॥१६॥ 
हे अच्युत ! भीष्म ! अव श्चापकोन तो फोई ग्लानि होगी, 
न मूषा, न दाह श्रौर न कोई पीड़ा होगी । है गाङ्गेय ! अव ठुमको 
भूख प्यास कु भी वाधा नदीं करेगी ॥१६॥ 
ज्ञानानि च समग्राणि प्रतिभास्यस्ति तेऽनघ । 
न च ते कविदापत्तुदधेः प्रादुर्भविष्यति ॥१७॥ 
हे ्ननघ ! तुम्हारे हृद्य मेँ सारे ज्ञान प्रभासित हेगि तथा 
तुश्दारी बुद्धि की श्रासक्ति करी भी सदीं होगी ॥१७॥ 
सत्वस्थं च मनो नित्यं तव भीष्म मविष्यति । 
रजस्तमोभ्यां रहितं पेत इवोडरार्‌ ॥१८॥ 
हे भीष्म ! अब तुम्हारा मन सवदा सत्न मं स्थित हो जावेगा 
शरोर रज श्रोर तम उससे बिलङल दूर हो जा्येगे, जो मेधो से 
युक्त चन्द्रमा फी भति उस्न दिखाई देगा ॥१०॥ 
यचच धर्मसंयुक्तमर्थयक्तमथापि च। , 
चिन्तयिष्यसि तत्रा्रवा बुद्धिस्तत्र मविष्यति ॥१६॥ 
- ह भीष्म !- तुम जिस ध्म श्नौर नीति फै विषय पर विचार 
एरेगे--सी विषय ओ प्री द्धि ती्रता के खाथ' चलेगी ॥ १६. 
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हमं च राजशाद्‌ ल भूतग्रासं चतुर्विधम्‌ । 
, चु्दिन्यं समाधित्य द्रद्यस्यमिपत्िक्रम ॥२०॥ 
हे अत्यन्त पराक्रमी, राजशादृल ! -यह चारों प्रकार की 
पराणिषछष्टि इुमफो स्ट दिखाई देगी; स्योकि तुम अव दित्य चश 
हो जाघ्मोरे ॥२०॥ 
संसरन्तं जाजातं सुकते क्ञानचच्ूता । 
मीप्म द्र्यसि तत्त्वेन जले मीन श्वामते ॥२१॥ 
हे भीप्म ! इस प्रवाहित हए सतुष्यसमूह सँ तुस ज्ञानचछ् 
से युक्त होकर इस तरह खव ङ्ध दे लोगे, लेसे खच जल मे 
मदी देख लेती है ॥२१॥ 
बेशम्पायन उवाच ततस्ते व्यासशहिताः सर्व एव महर्षयः । 
ऋग्यजुः सामसहितेरथचोभिः इष्णमार्चयन्‌ ॥२२॥ 
बेशम्पायन वोले-हे राजन्‌! इतना सुनते ही व्यास श्रादि सारे 
मषिं ने ऋग्‌, यजु शरौर सामवेदपे युक्त बचन से शरण की 
चड़ प्रशसा की ॥(२२॥ 
ततः स्तवं दिव्यं पुष्पव नमस्वलात्‌। 
पपात्‌ यतर पार्ष्णेयः साङ्खयः सपाण्डवः २३]. 
वादित्राणि च सवांणि जगुधाप्परसां गणाः । 
न चाहितमनिष्टं च किखितत्र प्रदश्यते ॥२९॥ 
` & मारव ! इी-समय जहां पर शरक्ृष्ण, भीष्म. चौर धमेराड 
पादि वीर्‌ स्थिख थ, षष पर खय ऋतु मे खिले घाल दिष्य 


हि 
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प्प री आकाश से चपा धोने लगी । सव शोर घा जने लगे 
प्रार्‌ अप्या के गर्‌ नाचने लगे) उस समय वहां पर्‌ कोई 
शमनिष्ट या ध्रदितकर व्रा टृष्टिमचर नदीं हेती थी ॥२३-२४॥ 
वधौ शिवः ससो वायुः सर्वगन्धवहः शुचिः । 
शान्ता दिशि शान्ताश्च प्रावदन्पगपन्निणः ॥२१॥ -“ 
टप! श्रव सव प्रकार फी गन्ध को तेकर सुगन्धित सुख 
प्रर कल्याणकारी वायु चलने लगा । जव सारी दिशा शान्त ्ो 
ग्टू-तो मृग श्रीर्‌ पकी भी शान्त होकर योने लगे ॥२९॥ 
ततो मृहतादगवान्पदसरशर्दिगाकरः। 
दन्यनमिषैकास्ते प्रतीच्यां प्रत्यदश्यत ॥२६॥ 
ह नेत्तम ! थोडी ही देर म सद्चक्रिरणधासै भगवान्‌ सूं 
वन को सन्तप्र फरफे पश्चिम दिशा मे दिखा देने लगे ॥२६॥ 
ततो महर्षयः स्र सत्याय जनाद॑नम्‌ । 
भीप्ममामन््रयांचन्रं राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥२५॥ 
श्र मारे मरि उठ खड़े हए श्नौर उन्दने जनादन ष्ण, 
भीष्म पितामह श्रौर राजा युधिष्ठिर से विदा की प्राथेना की ॥र्‌७॥ 
ततः प्रणाममकरोत्केशवः सद पण्डषः | 
सात्वक्षिः सञ्चयथेव स च शारढतः षः ॥२८॥ 
भगवान्‌ ष्ण, थमंस श्रौर पाण्डव तथा "सात्यकि, सञ्चय 
नौर शरद्रान पुत्र छपाचाप नेः मी उनः युनि को प्रणम किया । 
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रतस्ते धर्मनिरताः सस्यम्‌ तैरमभिपृजिताः । 
शः ममेप्याम एतयुकवा यथेष्टं त्वर्ति यमु; ॥२६॥ 
धमंपरायण यनि लोगो कीन धीरो ने श्रन््टौ तेर 
पूजा फी । हम लोग कल श्रवगे-दनना कद्रकर ये ्पनी दच्छा- 
मुसार श्रभीएट देश को चले गद्‌ ॥२६॥ 
तेथेवमंन्य गाधेयं केशवः पाण्डवास्तया । 
प्रदचिणषटपादृत्य रथानारुरुहुः णुभान्‌ ॥ ३०॥ 
इसी तर भगवान्‌ शष्ण श्नौर घरम॑राज प्रादि पाग्ो ने मी 
भीष्म पितामह से श्रा्ता सौ । वे सव उनकी प्रद्तिणा फर श्नौर 
श्रपने २ उत्तम रथों पर चद्‌ करके चल दिए ॥३०॥ 
ततो स्थैः काश्वनवित्रक्वर महीधरैः सप्रथ दन्तिभिः । 
हयैः सुपि चाशगामिभिः पद्रातिभिशाचतशराघरनादिभिः 
ययौ रथानां पुरतो दि सा चमृस्तयैष पथादतिमात्रसारिी । 
युस पाच्च यथा सहानदी तप्रचचन्तं गिसिमित्य नर्मदा 
हे राजन्‌ ! सुवणं क विचित्र कूवरों से युक्त, पर्त के समान 
भाकारथारी रथः मह्ोन्मत्त दायी, गरुड़ के समान श्नाशुगामी 
परश्च रौर धनुर पैदल सेनिकों से युक्त सैना, द्नफ़ रथों ऊँ 
गे चली चरर रेसी दी सेना इनके पीथे थी । जो ऋष्वा पर्व॑त 
के णगि षीद वदती इई नदा नदी के सदश दिखा पी धौ } 
रतः एुरसवादधगवाननिशाकरः सशुत्ितस्तामभिदप॑यमुम्‌ । 
दिबाकरापीतरसा सदौपधीः पुनः सकनैष गुरेन योजयन्‌ 
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दसी समय सामने से भगवान घन्द्रमा निकल श्राए, जिससे 
सारी सेना हृर्पित दो उदी । सूये ने सारी श्रोपधियों के रस पी 
लिया था, परन्तु चन्द्रमा ने फिर श्रपने गुणं से युक्त करके उम 
ह्री भरी कर दिया ॥३३॥ 
ततः पुरं छरुरसंमितधति प्रविश्य ते यदुदृपपाणएडवास्तदा 
यथोचितान्भवनवरान्समाविशम्‌ श्रमान्विता रगपतयोगुहाश् 
इति श्रीमहाभारते शतसादक्तयां संहितायां वैयापिक्यां 

शान्तिष्वि राजधर्मालुशानपवंणि धधिष्टिराचागमने 
द्विपन्चाशत्तमोऽष्यायः ॥५२॥ 

ट राजन्‌ ! इसके श्रनन्तर यदटुवंश्रे्ठ श्र्ष्ण छर 
पाणडव सुरपुर ऊ समान दस्तिनापुरभं प्रविष्ट हृए 1 वे इस समय 
थक रहे थे! बे सवर श्रयते २ धरो मे इस तरह भरविष्ट हुए जैसे 
सिह कन्दयश्रा मे घुखे हं ॥२४॥ 
दति श्री महाभारत शान्तिपर्बान्तगैतत राजधर्मपवं में श्रीकर 

मीप्म सम्बाद्‌ का बावनवां श्रध्याय समप्न इधा 
"कः 
तरेपनवा अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-त्तः; शयनमाविश्य प्रसुपरो मधुष्रदनः । 
याममात्रार्धरेपायां यामिन्यां परसयघुद्धघत ॥१॥ 

कैशम्पायन धोले-दे राजन्‌ ! इसके अनन्तर मधुसूदन कृष्ण 
श्रपनी शय्या प्र जाकर सो रहे । ज्र एक पदर रत्नि रेष रदी- 
तोबेजागपष्डे 1 
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स ध्यानपथमाविश्य सर्वज्ञानानि माधचः । 
श्रपल्लो्य ततः पथादृध्यौ बरह्म सनाठनम्‌ ॥२॥ 
श्रीकृष्ण ने उखकर ध्यान लगाया-त्ो उनको सारे ज्ञान 
प्रतिभासित होने लगे । इसके अनन्तर घे सनातन ब्रह्म का चितन 
करने लगे ॥२॥ । 
ततः स्तुतिपुराणज्ञा रक्तकण्ठाः सुरिदिताः। 
अस्तुषन्वि्वकमांशं मापुदेवं प्रापत्‌ ॥२॥ 
अष स्तुति पाटक शिकतित, मधुर कण्ठ चालते बन्दीजन श्चा गष, 
जो विश्वकर्मां भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे ।२॥ 
पठन्ति पाणिस्वनिकास्तथा गायन्ति मायाः । 
, शृह्खानय मदज्गाथ प्त्रा्न्ति सदशः ॥४॥ 
अब भाम सडताल्ञ बजाकर गायक गाने लगे श्रौर लोग, 
श्व, श्ङ्ग खादि प्रनेक बाजे वजाने मे तत्पर हए ॥४। त 
वीणापणएषवेणनां स्वनश्चातिमनोरमः । 
सहास इषव धिस्तीशेः शुभे तस्य वेश्ममः ।॥५॥ 
ऽस समय वीणा, पशवे श्चौर वेरु आदि का चर्यन्त मनोष्टर 
शब्दं हो रहा था, जो इस मवन का अदास सां प्रतीत होत्रा था। 
तो युषिषटरस्यापि राज्ञो मद्लसंहिताः । 
उचरुमधुर बाचो गतवादित्रनिःस्वनाः ।॥६॥ 
हसक वराद राजञा युधिष्ठिर के भवन से भी. माङ्गलिक वाजो 
के साथ मीत श्नौर बाजों से मिली हृदे मधुर ध्वनि सुनाई पडो 1, 
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तत उत्थाय दाशाः सातः प्ाज्च्िरचयुतः । 
जप्ता गुदयं महाबाहुरग्रीनाधित्य तस्थिवान्‌ ।॥७॥ 
अव दशाहवंशक्रेष्ठ महाबुद्धि भगवान्‌ कृष्ण उठे । स्नान 
कर श्रौर हाथ जोड़कर गुप्त सन्त्र का जप करते लगे ! फिर 
हवन करने वैठे ॥७॥ 
ततः स्तं विप्राणां चतुवेदषिदां तथा । 
गदां सदसररोेकं वाचयामास माधव; ॥८॥ 
इसे वाद्‌ उनके समीप चारो वेदो ऊ ज्ञाता एक सदस तराहमण 
टे । उन सव फो एक २ गर दान देकर श्रीकृष्ण ने उनसे 
स्वस्तिवाचन करवाया ॥५॥ 
मङ्गलालम्भनं ङृत्रा आत्मानमवलोक्य च । 
दशं वरिम $ृष्णस्ततः सात्यकरिम्रवीत्‌ ॥६॥ 
इस प्रकार प्रातःकालीन मद्लक्रिया करके श्रीकृष्ण ने 
दृषंर मे पने शुख फो देखा शौर फिर सात्यक्रि से यह वचन 
कषा ॥६॥ 
गच्छ शेनेय जानीहि गत्वा राज॑निषेशनम्‌ । 
शपि सञ्जो महातेजा मीष्म दषु युधिष्ठिर; ॥१६॥ 
ह शेनेय ! तुभ राजा युधिष्ठिर के महल मे जान्नो शरोर व 
जाकर पता लगा्मो, कि महातेज धममेराज भीष्म पितामह 
के परस चलने को तथ्यार हो चुके हया नदीं ॥१०॥ 
८ ` 
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तत कृष्णस्य अचनात्सात्थकिस्खरितो ययौ । 
उपगम्य च राजानं युधिष्ठिमभापत ॥११॥ 
श्रीकृष्ण के वचन सुनते दी सत्यकिं वहत शीघ्र वहां गया 
छलौर राजा युधिष्ठिर ॐ पास पर्हुच कर उनसे यदह वचन कहने 
लगा ॥१९॥ 
युक्तो रथवरो शजन्वाएुदेवस्य धीमतः। 
समीपमापगेयस्य प्रयास्यति जनार्दनः ॥१२॥ 
भस तीच्‌ः कृष्णोऽपो धर्मराज महाचते । 
यद््ानन्तरं इयं तद्धवान्कर्तमरति ।॥१३॥ 
हे राजन्‌! महावुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण का रथ सजा हरा खड़ा 
है 1 जनादन कृष्ण गङ्धापुत्र भीष्म के पांस जारेषु । षै 
महादुते ! धमराज ! वे केवल श्रापकी प्रतीक्ता कर रदै दै । 
घव जो च्यापकी इच्छा हो-वह्‌ कायै कयो । कटिपए-क्या श्रान्ता है । 
एवेषक्तः प्रयुवाच धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः 
युधिष्ठिर उाच-युञ्यतां मे रथथरः फाल्गुनाप्रतिमयते ।॥१४॥ 
नं सेनिकश यातव्यं यास्यामो वयमेव हि । 
न च पीडयितव्यो मे भीष्मो धर्मभृतां वरः ॥१५॥ 
दे राजम्‌ ! जव सात्यकि ने इतना कदा-तो धर्मराज युधिष्निर 


ने अञ्न से कदा-अमितदयते! अयैन ! तुम शीघ्र मेरा रथ जोड़कर 
लाओ । आज हम लोग ही कैवक्ष भीप्पपितामह्‌ के पा जवर । 


५. 
५ 
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सरे सनि फे बहौ जनि फी मनाही कर दो । धर्मात्मा भीष्मं 
फो मीटु भदस्फे सं एमं पतसित नदीं करना चादिए ॥१४-१५५) 
घतः पुरेःसगाधापि निवर्तन्त धनञ्जय । 
श्रदयप्रभृति गाङ्गेयः परं गुं प्रवयति ॥१६॥ 
प्रतो नेच्छामि कौन्तेय यक्‌ जनपमागमम्‌ । 

ह धन्य ! दसौ तट्‌ रागे चलने बलि लोगो को मी. ठम 
सोद दो । थत्र भीप्मपितामह टम लोगों को र्य चु का; 
प्रवत फरो 1 हे फौन्नय। एषी से मै साधारण मनुष्यों फो 

बहा महीं ते चलना चाहता-वे प्रथा फोल्तादल करे ॥१६॥ 
वैशम्पायन उवच-सु तुद्राक्पमयाज्ञाय इन्तीपुत्रो धनञ्जयः 
युक्तं रथवरं तस्मादाचचरे नरपमः 

वैशम्पायन ब्रोलि-हे राजन्‌ ! धर्मराज कीं आ्वुसार नरम, 
छन्तु शरुन सथ ोद्कर ते शा श्रौर धमान `को इसकी 
सुचना दी ॥१७। 

ततो युधिष्ठिते राजा यमौ भीमाुनापि ॥१२॥ 
भूतानीव सपस्तानि ययुः कृप्निवेशनम्‌ । 

श्रथ राला भुभिद्धिर चारों श्रयने भराता मीम, शरञ्च, 
लङ्क शरीर सहदेव फो साथ लेकर मूतिमान्‌ पछरमामूती की 
आति श्रीकृष्ण के भवन की शरोर चलते ॥१८॥ 

ग्रागच्छत्सेथ कृष्णोऽपि पाण्डवेषु महात्मसु ॥१६॥ 
दौनेयसहिते धीमान्‌ स्थमेान्वप्त ॥ 
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† जव बुद्धिमान्‌ श्रीछष्ण ने महावीर पाण्डवा का अपनी श्रीर्‌ 
शीति देखा-तो वे भी सात्यकिं के साथ श्रपते स्य पर पवार 
कषे गए ॥१६॥ 

रथस्थाः संविदं त्वा एलां पृषवा च शर्वरीम्‌ ॥२०॥ 
मेधषोपे रथवरः प्रययुस्ते नरपंभाः॥ 
इन सव वीरो ने स्थमेचद्‌वदे ही शिष्टाचार का संवाद 
क्रिया चोर रात का मङद्गलानुशासन पूषा ! इसके अनन्तर मेघ फै 
संमान ध्वनि करने चाल्ञे अपने २ उत्तम रथो से वे चलदिए। 
घलादकं मेषपुष्पं शोच्यं सुग्रीवमेव च ॥२१॥ 
दारुकथोदयामासर वापुदेवस्य वाजिनः । 
रीकृष्ण का सारथि दारक था । वह्‌ वलाहक, मेघपुष्प, रौन्य 
पौर सुभीव नामक उनके अश्वो को हांकने लगा । 
ते इया बापुदेवस्य दारके प्रचोदितः ॥२२॥ 
मां श्ुरामस्तथा राजन्लिखन्तः प्रययुस्तदा । 
हे राजन्‌ ! दारुक सारथि ने कते दी वसुदेवुतर श्रीकृष्णं 
के श्व अपने सुरों से प्रथिवी को खोदते हुए भाग चले । 
ते श्रसन्त इवाकाशं वेगवन्तो महाबलाः ॥२२॥ 
दत्र धमेस्य इत्छस्य इुरुकेनमवातसत्‌ । 
वे रश्व, इतने महाबली चनौर वेगशाली थे, फि अकाश को 
निगक्तना सा चाह रहै थे। इस तरह ते चलते हए धर्मत्तेत्र 
छरुत भ पहुचे ॥२३॥ 
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तये ययुर्यत्र भीप्यः शरतल्पगतः प्रभुः ॥२४॥ . , 
ग्ासते मदर्िभिः साधं व्रह्मा देवगरेरयथा । 

प्रवर य सम्पू चमियचीर वां पुषे, जहां पर शर- 
श्या पर भीप्म सारह्‌ थे। षी पर इसत समय मर्व चनौर देवों 
फ साय स्ववं च्रघ्ाती उपस्थित थ ॥२५॥ “ 

ततोऽतरतीय गोविन्दो रथात्स च युधिष्ठिरः ॥२५॥' 

भमो गाएडीवधस््रा च यमौ सात्यकि च । ` 

ऋपीनस्यचंयामामुः फराटुचम्य दक्तिणा्‌ ॥२६॥ 

श्रव श्रीकृष्ण, ध्म॑राज युधिष्ठिर) भीष्म, गार्डीवधारी 

शरन, नकलः सद्टदेव श्रौर सात्यकि श्रषने २ रथो से उतरे चनौर 
फिर उन्दनि श्रपनार दाहाय जटा कर पियो का सत्कार 
पया २८२६ 

स॒ तैः परिवृतो राजा नपत्रेसि चन्द्रमाः 

द्रभ्याजगाम गाङ्कयं त्रह्माएमिव पासवः ॥२७॥ 

न भरव वीरे से धिरे हए धर्मराज नक्तो से धिरे हुए चन्द्रमा 
के समान प्रतीतष्ेतेये। वे गङ्गापुत्र भीप्म के पास इस तरह 
प्ुचि-जैसे त्रा के पास इन्द्र जाता ई ॥२७॥ 

शरतल्पे शयानं मादित्यं पतितं यथा । 
त ददश महाबाहुं भयाच्वा गतसाध्वसः ॥२८॥. ; 
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ति श्रीमहाभारते शतसादक््यां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशसनपर्वणि भीप्माभिगमने 
वरिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५३२॥ 

, रव धर्मराज ने शरशय्या पर टूटकर पडे हृए सूर्यं की भति 
महाबाहु भीष्म को देखा । उनके देखते ही राजा युधिष्ठिर का 
हृदय भय सें कोपने लगा ॥२६॥ 

इति श्रीमहाभारत शान्तिपर्वान्तर्गत राजवर्मपवं मे भीष्म के 

सीप धर्मराजादि के श्रागसन का तरेपनवां प्रध्याय 
समाप्त हुश्ना 


"> &&€ 
यौवन = 
वा अध्याय 

जनमेजय उवाच-धूमात्मनि महावीय सत्यसन्धे जितात्मनि 

देवव्रते महाभागे शरतल्पगतेऽच्युते ॥१॥ 

शयाने वीरशयने भीष्मे शान्तचुनन्दने । 

गाङ्ग ये पुरुषव्याघ्रे पाण्डयेः पयुपापिते। 

काः कथाः समवतंतन्त तस्मिन्धीरसमागमे । 

हतेषु सर्वसैन्येषु तन्मे शंस महा्ने ॥३॥ 

जनमेजय वोल्े--दे महामुने ! महापराकमी, सत्यप्रतिज्ञाधारी 


जितेन्द्रि, महाभाग, महाबीर, पुरुपश्रेष्ठ, शान्ततु श्नौर गङ्का-युत्र, 
देवत्रत भीष्मं के वीरोचित शरशय्या पर शायन करने पर उनकी 


~न 
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सेवामें सारे पाण्डव उपस्थित हए । इस वीर समागम मे क्या 
बातचीत हुई } सारी सेना तो मारी जा चुकी थी । अव श्राप मुद 
इसका सारा ृततान्त सुनाईए ॥२॥ 


वैशम्पायन उवाच-शुरतल्पगते भीष्मे कोसाणं धुरन्धरे । 
प्राजग्यु्छ'पयः सिद्धा नाखप्रयुखा ष ॥४॥ 
हतशिष्टाश्च राजानो युधिष्टिरपुरोगमाः | 
तरा दृप्णशच भीमा्नयमास्तथा ॥५। 
वैशम्पायन बोत्त-द राजन्‌! कौरववंश धुरन्धर भीष्म तो 
शरशय्यां पर सो रे थे । इसी समय भनेक ऋषि, सिद्ध नारद्‌ ` 
श्नादि मुनिगण तथा मरने से षचे हुए धर्मराज रादि अनेक राजा; 
धृतरटश्रकृ्ए, भीम श्न वहां उपस्थित हए ॥४-५॥ 
तेऽभिगम्य महात्मानो भरतानां पितामहम्‌ । 
ञन्वशोचन्त गाङ्घेयमादित्यं पतितं यथा ॥६॥ 
है राजम्‌ ! भरतवं श के पितामह भीष्म के समीप ये सारे 


महारथी पहुंच गए 1 उन्दने सूयं के सहश पड़े हए गङ्गा-पुत् 
भीष्म की बहत ही चिन्ता की ॥६॥ 


यहू्मिब च ध्याता नारदो देवदशंनः । 

उवाच पण्डवान्पर्वान्हतशिष्टंथ पार्थिवान्‌ ॥७॥ 
्राक्ठकालं समाचक्ते भीप्मोऽयममुयुन्यताम्‌ । ` 
ञरस्तमेति हि गाङ्गेयो भादुमानिष भारत ॥२८॥ . ` 
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देवर्षि नारद मे थोड़ी देर तक ध्यान किया रौर फिर सारि 
पाणडव श्रौर मरने से वचे हुए वहूत्त से राजाश्रों के भन्युख यद्‌ 
वचन कटा--दे भारत } उनका यह कथन समयानुक्रूल दी था) कि 
तुम श्रव भीष्म पितामह मे श्रश्न करो, क्योकि स्थ के सट 
श्वे ये अस्त होने बलि ट ।।७->॥ 
शयं प्राणातुस्पिखल्स्तं सरवेऽभ्यनुपृच्छत । 
कृत्स्नान्‌ हि विषिधान्धमौश्वातु्वर्यंस्य वेस्ययम्‌।६॥ 
भीष्म अरव प्राण अवश्य दोड्ना चाह रहे द । इनते पुम सच 
भ्न करो । ये चासो वर्णो के सारे धर्मो को श्रच्री तरद जानते 
हं ॥६॥। 


एष शद्धः परन्नोकान्सभ्रामोति तसं स्यजन्‌ । 
ते शीधमयुधुजीष्वं संशयान्मनसि स्थितान्‌ ॥१०॥ 
ये ब्र पितामह, अपने शरीर को छोडते ही उत्तम लोको मे 


चले जावेगे । तुम अपने मन में स्थित संशयो को इनसे पूं कर 
मिटा लो ।॥१०॥ 


वैशम्पायन उवाच-- 
एवयुक्ते नारदेन भौप्ममीयुर्नराधियाः । 
, ण्डं चागाक्युन्तस्ते वीकाचन्रुः परस्परम्‌ ॥११॥ 
वैशम्पायन कहने लगे--दे राजन्‌ ! नारद्‌ जी ऊ इतना कते 


ही सारे राजा आगे वदे-परन्तु उनके तेज से कुभि होकर ङ्ध 
¶ल नदीं सके शोर एक दूसरे का तद्‌ ताकेने लगे ॥१ ९॥। 
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ततोवाच हृषीकैशं पारड्प्रो युधिष्ठिरः । 
नान्पस्तु देवको पत्रच्छक्तः प्रष्टं पितामहम्‌ ।१२॥ 
दुसके धाद पाण्ड्-पुत्र जा युधिष्ठिरः देवी-पत्र श्रीकृष्ण से 
योते, कि श्राप फे श्रतिरिक्त श्रन्य कोई भीष्म पितामह से प्रश्न 
फरमे मे समयं नी ह ॥१२॥ 
प्रव्याहर यदुश्रेष्ठ तरमग् मधु्दन । 
तवं हि नस्तात सर्वेपां र्वधरमविदुत्तमः ॥१३॥ 
हे मधुगृदन ! श्री कृष्ण ! प्रथम श्प प्रश्न करे । है तात ! 
्रापही हम सवके मध्यमे धर्मंके्ञाता हो ॥१३॥ 
एवष्ुक्तः पारुडवेन भगवान्फेशवस्तदा । . 
ग्रमिगम्य दुराधपं प्रन्याहारयदच्युतः ॥१४॥ 
जत्र धमेराज युधिष्ठिर ते भगवान्‌ फृष्ए से इतना कष्टा-तो 
श्रीषृष्ण, तेज से दुराधपं भीष्म पितामह के समीप श्रागे वदे ॥१४ 
वापुदेव रवाच-कृचचित्सुखेन रजनी ब्युष्टा ते शजसत्तम । 
विस्पष्टलक्षणा बुद्धिः कचिोपस्थिता तब ॥१५॥ 
श्रीकृष्ण ने कंदा-द राजसत्तम ! पकी राते तो सुख से कट 
गई । आपकी बुद्धि मे पदार्थं तो सष्टता के साय फलक रदे होगे । 
कचिज्तरानानि सर्थाणि प्रततिमान्तिं च तेऽनष । 
न ग्लायते च हृदयं न च ते व्यात्तं मनः ॥१६॥ 
हे अनघ ! वुग्दारे हृदय मे सारे ज्ञानां का प्रकाश तो श्रच्छी 
तरद व्याप हो रहा है १ श्रापके हृदय मे को ग्लानि श्रौर मन 
मे कोई ज्या्लता तो नहीं दै ॥१६॥ 
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मीष्म उवाचा मोदः श्रव क्रमो ग्लानिस्तथा स्ना । 
तव प्रसादादारष्येय सदयः प्रतियतानि मे ॥१७। 
भीष्म ने कहा-दे वाष्टणेय ! दाह, मोह श्रम; क्रम, ग्लानि 
चनौर पीड्च--ये सव कुच श्रापके अनुग्रह से तत्काल नष्ट हो 
गए द ॥१७॥ 
यच भूतं भविष्यच्च मवच् परमचुते । 
तत्सवमनुपश्यामि पाणौ फएलमिवार्पितम्‌ ॥१८॥ 

हे महाद्युते ! जो थ भूत, भविष्यत्‌ या वतेमान मे विद्यमान 
दै, बह सव कु दाय मे श्रपित फल की तरह सुश्च खट दिखाई 
दे रदा है ॥१२॥ 

वेदोक्ताश्चैव ये धर्मां बेदान्ताधिगताथ ये । 
तान्तर्वान्संम्पश्यामि वरदानात्तवाच्युत ।१६॥ 

हे अच्युत । जो ङु वेदोक्त श्रौर वेदान्तोक्त पदाथ दै । म 
आपके वरदान से उन को यथावत्‌ देख रद ह ॥१६॥ 

शिष्टेश्च धर्मो यः प्रोक्तः स च मे हदि वर्तते । 
देशजातिलानां च धमेज्ञोऽस्मि जनार्दन ॥२०॥ 

ह जनादन ! शिष्ट पुरुषो ने मिन घर्मो का उपदेश किया है. 
सब कृ मेरे हदय मे वतेमान दै । भँ देश, जापि श्रौर कल धर्मा 
को भी अच्छी तरद्‌ जानता हं ॥२०॥ 

चतुष्वा्रमधमष योभ्यः स च हृदि स्थितः 
राजधमां अ सकलानवगच्छामि फेशवे ॥२१॥ 


[मि 
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सत्यः सरलता, अतिथिपूजन, धमं, अथं, ` स्वभार्यां से रति 
आदि सु को जिसने लोक मे भोगा है, उनो ये आचरण इस 
लोक श्नौर परलोक दोनों मे कत्याएकारी है-अर्थात्‌ रेखा 
गरदस्यी भी युक्ति का अधिकारी होता है ॥१४॥ 
भरणं पुत्रदाराणां वेदानां धारणं तथा । 
वपतामा्मं श्रेष्ठं बदन्ति पसर्षयः॥११॥ 

- पुत्र श्रौर भार्य का भरण पोपण तथा वेदों का ध।रण यह्‌ 
तना उत्तम कायं है, कि जिससे गृहस्थ युक्त होता है, इसीसे 
महर्पियो ते इपर श्राश्रम को सरव्रेण्ठ कहा है ।१५॥ 
एवं हि यो ब्राह्मणो यज्ञशीलो गादस्थ्यमध्यापेसते यथावत्‌ 

हस्यं प्रविशोध्य सस्यक्सव्े विशदं फएसमाभरते सः ॥ 

इस प्रकार जो यज्ञशील् ्राहमण, गृहस्थाश्रम स्थित होकर 
गृहस्थाश्रम के श्चास को अच्छी तरह निमाता है-वह खगं में 
बि्ुद्ध फल प्राप्त करता है १६ 
वस्य देहपरिस्यागादिष्टाः कापौऽया मताः। 
श्रानन्त्यायोपतिषठन्त स्तोऽरिरिरोषखाः ॥१५७॥ 
जन एेसा गृहस्थ देह का परि्याग करता है, तो उसकी 
मनोगत कामनाश्मों फा क्षय हो जाता है । बह सव थोर ्रक्तिशिर 
घमौर सुख वाला विराट्‌ सवरप घन कर रन्त मोत्त का मागीः 
होता है ॥१७।॥। 
त जपनेकः सवनिको युधिष्ठि । 
एकस्मिन्नेव चाचार्यं शुभरषुमलपड्ूवार्‌ ।१८॥ 
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शीतांशुशन्द्र इत्युक्तं लोके को विस्मयिष्यति । 
तथव यशराप्रा पे मयि छो व्रिस्पपिप्यत्ति ॥२६॥ 
चन्द्रमा की किरणं शीतलता युक्त यद्‌ सुनकर कौन चिस्मय 
करेगा-इसी तर्द छृष्ण यश से परिपूणं दै-यद सुनकर कौन 
चकितं होगा ॥२६॥ 
प्राधेयं तु मया भूयो यशस्ते पायते । 
ततो मे विपुला बुद्धिस्त्वयि भीष्म समर्पिता ॥२७॥ 
दे महादयते ! भीष्म ! मै तो तुम्दारे निर्मल यश ऋ विसार 
करना चाहता ह, इसी से मैने तुमको यह निर्मल युद्धि प्रदान 
की है ॥२७॥ 
यादद्धि पृथिवीपाल पृथ्वीयं स्थास्यति प्रवा । 
तावत्तवाकया फीिलोकाननुचरिष्यरि ॥२८॥ 
ह एथिवीपाल् ! जव तक यह्‌ निश्चल पृरथिधो स्थित रहेगी, 
तव तके तुम्हारी अतय कीतिं लोक में घूमती रदेगी ॥ रम 
यच्च तवं बर्यसे भीष्म पाणडवायासुपृच्छते । 
वेदप्रवाद छव ते स्थास्यते वसुधा ॥२६॥ 
हे भीष्म ! धर्मराज युधिष्ठिर कै पू्ठने पर जो ङु तम कयन 


करोगे-ह बचन वेदवाक्य की माति पथिची पर सवदा स्थि 
रहेगा ॥२६॥ 


यश्तेन प्रमाणेन योरयत्यात्मानमात्मना । 
स फर सवेपुरयानां परत्य चानुभविष्यति ॥२०॥ 
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ञो गनुष्य, तुमि वयन को श्रद्धापूर्वकं मान केर उनके 
नुसार श्रपना जीवने वनविगा-वह्‌ सव पुर्यो का पल परलोक 
मे यश्य भेगेवा ॥३न] 
पतेसमात्कारणशाद्धीप्म मतिर्दिव्या मयाहिते। 
दत्ता यशो विप्रथयेत्कथं भूयस्तवेति ह ॥ २१॥ 
ह भीष्य ! दमी कारण से ने दिव्य बुद्धि दुमको प्रदान कीः 
हरि ण््सी मी रह्‌ श्रापका यज प्रथिवी पर रिरि विलत होवे. 
यावद्धि प्रवते लोकं पुर्पस्य यशो यवि । 
तापत्तस्याक्तया कीर्तिमती ति पिनिधिता ॥२२॥ 
जवर नक पुरुष फा यशः पृरध्रौ पर विष्ठूत र्ता है, तव तक 
पुस्प फी कीरति भी धक्तय दौकर विलत दयेत रहती ह । (जीवित 
फा यद शौर मरे की प्रशंसा कीर्ति फदातरी ह ) ॥२२॥ 
राजानो तरिष्वा सजनमित आसते । 
धर्मानयुयुचन्तसतेभ्यः प्रहि भात ॥ ३३॥ 
टे सजन! ज राजा मरनैसेव्ये ए द पे सवर तुम्दारि 
नते धोर यैदे हु दं । हे मारन ! वे सवर धम के विपय मेँ प्रश्न 
फे श्रमिलापी द राप उनको भ का उपदेश कीजिए ॥३३॥ 
भवान्‌ दि वयसा वृद्धः भ्रताचारमन्वितः । 
शलो राजधर्माणां सर्ेपामपराश्च ये ॥२४॥ 
रपद रौर सदार के सारे नियम जानते दै ! श्राप श्रायु 
श्रद्ध! जो अन्य विवान्‌ द-उन सव्र से तुम नीतिमे भी 
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जन्मप्रभृति ते कथिद्रनिनं न ददश्‌ ह । 
तारं सर्वधर्माणां तां बिदुः सर्वपार्थिषाः ॥३५॥ 
छन्म से लेकर आजतक तुम्दारी त्रुटि कोई नदीं देखी गई । 
ये सारे राजा ल्लोग तुमको सव धर्मो के ज्ञाता मानते दँ ॥२५॥ 
तेभ्यः पितेव पत्रेभ्यो राजन्ति परं नयम्‌ । 
पषयश्ेव देवाश त्वया नित्यञुपासिताः ॥३६॥ 
हे राजन्‌ ! अय श्राप पिताकी तरह श्नौर इन राजानं को 
धुत की तरह मानकर नीति का उपदेश करो ! तापने ्टपि श्नौर 
देवों की नित्य उपासना की है ॥३६॥ 
तस्मादरक्तव्यमेवेदं त्वयाऽवश्यमशेपतः। 
धमं शुभरपमारेभ्यः ष्टे च सता पुनः ॥३७॥ 
वक्तम्यं विदुषा वेति धर्ममाहुमनीपिणः 
अप्रतिन्रुवतः कष्टो दोपो हि भविता प्रभो ॥३८ 
ये लोग धम के विषय भे छ सुनना चाहते ह" रौर सद्भाव 
से प्रश्न कर रेदं । इस दशा मे विद्धान्‌ को श्रवश्य कना 
चादिये-य& शिष्टजनों का सिद्धान्त है । अव आप भी श्वक्य सव 
ऊं कद डाक्तिए । हे प्रमो ! यदि आपने धर्म शी व्यास्या न की-तो 
चढ़ा कष्ट चौर दोष होगा ॥२७-३॥ 
तस्पालुत्रेष पेत्रेध धर्मनपषटान्धनातनाप्‌ । 
विद्धान्‌ जिहाप्मानेसत्वंपर्ूहि मरत्गम ।२६॥ ; . 
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इति शरीमहामारते शतसादस्तयां संहितायां बैयासिक्यां 
शान्तिपवणि राजधरमालशासनपर्वणि इृष्वाक्य 
चतुष्पञ्चारात्तमोऽण्यायः ॥५४।॥ 

ह मरतपभ ! अघ ये तुम्हारे पुत्र अर पौत्र धमं ॐ विषय मेँ 
जिक्षासा कर रहे है घौर सनातन धमों को पूष्ना चाहते है । आआापए 
इनको सव छुं सुना दीजिए ॥३६॥ 

इति श्री महाभारत शान्तिपर्वान्तगंत राजधरमातुशासनपवं 

मे भीष्सञ्ष्णसम्बाद का चोवनवां अध्याय 
समाप्त हया । 


2 ४- 
पचपनवा अध्याय 


चैशस्पायन उवाच-- 

ग्रथात्रवीरपहातेनाः वाक्यं ङोखमन्दनः। 

हन्त धरमान्मकरयामि इदे बोडमनसी मम ।॥१॥ 

तव प्रसादाद्वोषिन्द भूतात्मा सि शश्वतः । 

वैशम्पायन वोले-े राजन ! इतना सुनकर महतिजसी 

छुरुवंशश्रेषठ मीप्म पितामह हषे पूर्वक बोले-ऋअच्छी बात है, मै 
धर्म का उपदेश करूंगा इस समय मेरी बाणी चौर मन सवं 
ठीक २ है। हे गोचिन्द्‌ ! यह सव कुं घापकी छृपासे दी हता 
है । आप सारे भूतो ॐ आत्मभूत द ॥१॥ 
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युधिष्ठर्तु धर्मात्मा मां धर्मानतुष्च्छतु ॥ 
एवं श्री मविष्यामि धर्मान्वद्यामि चाखिलान्‌ ॥२॥ 
राज्ञा युधिष्ठिर वड़ा धर्मात्मा है, वदी रागे श्राकर धर्मं के 
विषय भे प्रन करे 1 मेरी इसी भे प्रसन्नता है जीर देखा करने पर 
ञे सारे धमं की व्याख्या करते लमूगा ।\२॥ 
यस्मिन्‌ राज्मे जाते धर्मात्मनि महात्मनि । 
आहृष्यन्‌ ऋषयः स्वे ए मां पृच्छतु पाण्डवः ॥२॥ 
जव इस राजर्षि, धर्मात्मा, महात्मा युधिष्ठिर ने जन्म लिया 
था । तव सारे छषि लोग ये दी श्रसन्न हए ये-वे ही धमराज अन 
मुमसे प्रन करे ।\३॥ 
सर्वेषां दीक्यशसां इरण धर्मचारिणाम्‌ । 
यस्य नास्ति समः कथित्सं मां प्रच्छतु णण्डवः ॥ 
इन महायशस्वरी छरुवीरों मे धर्मराज युधिष्ठिर के तुल्य कोई 
वीर नदी हे । वे धमेरान्न ही प्रथम पर्न करें ॥४। 
ृतिदंमो ब्रहमचय॑ कतमा धर्म॑ नित्यदा । 
यस्मिन्नोचथ तेजश स मां पृच्छतु पाणडवः ॥५॥ 
पाण्डुपुत्र राजञा युधिधिर मे धैय, दमः त्रह्चचयं, रमा, घम, 
ओज शरोर तेज-नित्य विद्यमान रहते ह~ घर्मराज ही युक से 
प्रथम प्रश्न करे ।५॥ 
संबन्धीनतिथीन्ृत्यान्संभितांश्ैव यो भृशम्‌ । 
संमानयति सत्कृत्य स॒ मां पृच्छतु पाणडवः ॥६॥ 
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राना युधिष्ठि९ स्नपने सम्बन्धी, श्रत्िथि, भूत्य शौर श्राभ्रित 
जनां फा सवदा सत्कार धौर मान करते हवे दी चारो श्राकर 
भ्रष्न फर ॥६॥ 
सत्यं दानं तपः शोयं शानि्दास्यमसंभ्मः । 
यस्मिचेतानि सर्वाणि स मां पृच्छतु पाणडवः ॥७॥ 
राजा युधिष्टिर भे सत्य, दान, तप, शीय, शान्ति, दत्तवा श्नौर 
प्रसस्थरम (श्रनन्दरेषट) सवरदा चियमान रहता द्‌, षष्टी धमराज यु 
सधम ॐ विपयसं प्रश्न कर ॥७। 
यो न कामान्न संरम्भान्न भयान्नार्थकारणा्‌ । 
ङर्यादधमं धर्मात्मा स मां पृच्छतु पएरणडवः ॥२॥ 
ये धर्मात्मा शुधिष्ठिर, कामः कोध, भय वा छाथ से कभी 
श्धर्म दरम वाति नदीं है-ये श्रमे श्रोर मुक से इद पू ॥०॥ 
सत्यनित्यः क्तमानित्यो ज्ञाननित्योऽतिथिप्रियः। 
यो ददाति मतां नित्य स मां पृच्छंतु पाणडवः ॥६॥ 
पारडु-पर राजा युधिष्ठिर, सत्यवादी हमाशीक् ज्ञानपरायण 
श्रौरं श्रतियिप्रिव द तया जो सजनो को दान देता रहता है-वदी 
मुभ से कुद पू ॥६॥ 
हल्याध्ययननित्यश्च धरम च निरतः सदा । 
सान्तः भरतहस्यशथ्च स मां पृच्छतु पाणडवः ॥१०॥ 
१६ 
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यह्‌ नित्य यज्ञ; अध्ययने करा द श्रार धमेपरावरण रदता 
है । बह राजा बड़ा क्तमाशील श्रौर रदस्य का ्ाता ६-वहया मुक 
से श्रगे श्राकर पृषे 1१० 
बासुदेव उवाच-लुञ्जया परयोपेतो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
` अभिक्षापभयाद्धीतो भवन्तं नोपप॑ति ॥११ 
लोकस्य कदनं कृत्वा लोकनाथो विशांपते । 
द्मभिशापभयाद्धीयो भवन्तं नोपसर्पति ॥१२॥ 
श्रीकृष्ण न कहा--दै विशाम्पतं ! धमराज युधिष्टिर पाप के 
सन्मुख श्राने मे लच्नित दते द तथा श्चापके शअमिक्लापसेभी 
भय-मीत दँ । इसी से मग्भीत होकर श्राप के सन्मुख वे नदी 
श्रारहैह। वे इस जोक के इस महाविनाश कारण श्रपनै को 
ही समम रहे हं । इसी कारण से उनको शाप का भयटोराषै 
शौर वे आप के सन्युख ्ाने से श्राना-कानी कर रदे है ॥१२॥ 
पूज्यात्पात्यांश सक्ताय गुरुन्म्बन्धिगान्धवा । 
पपाहानिपुमिर्थि्वा भवन्तं नोपसर्पति ।१२॥ 
वे सममते दैः कि मेने पूज्य, मान्य, भक्त गुर सम्बन्धी, 
बान्धव तथा पूजा के योग्य पुरुषों को वाण से वीधा या विंधवाया 
ह, इसी से वे तुम्हारे समीप नहीं राते है १३ 
भीप्म उवाच ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानमध्ययनं तपः । 
कषत्रियाणां तथा ष्ण समरे देहपातनम्‌ ॥१४॥ 





श््याय ५५ ] शान्तिपवे २६१ 


नौ पि मीम 


भीष्म बोत्ते--दे एषण ! जिम तरह दान, अध्ययन श्रौर तप 
धारणो खा धमं हू, उसी तरद युदठ-भूमि में शीर डालना सति 
या धमं हदशा 
पिरन्वितामहान्‌ भ्रानयुन्संबन्धिषान्धवान्‌ । 
मिभ्याप्रदृचान्यः संस्थे निहन्याद्रमं एव सः ॥१५॥ 
ह पर्तत ! पितता, पितामह, भराता, गुर, सम्बन्धी श्नौर 
यान्येव, जो भौ फ़ ्रलुचिन मानें फा शरतरलम्न करके यद मे 
-मन्नुत्व ्दे-तो उते मार देना धमं माना गया ट ॥१९॥ 
समयत्यागिनो दुल्घान्युरूनपि उ फेशव । 
निहन्ति समरे पापान्पमियो यः स॒ धर्ंत्रित्‌ ॥१६॥ 
ह फेशच ! पमपनी प्रतिपा फे त्यागी, लालची, पापी, गुरुता 
कोभीजे सत्रियरण में सार गिराता ईब धमं का जातने 
-वाला समना चाद्िप ।१६॥ 
यो लोभान्न समीरे धर्मसेतुं सनातनम्‌ । 
निहन्ति 9 ¢ = [> 
निहन्ति यस्तं समरे चत्रियो वे स धम॑बिद्‌ ॥१७॥ 
जो मनुप्य जोम क कारण सनाततनधमं सेतु की परवाह 
नदी करता-उसे जो क्त्य रण म मार्‌ गिरता ई, बही धमांत्मा 
सषतिय माना जाता ट ॥९७॥ 
लोष्िपोदां फेशव्णं गजगलां ध्वजद्रमाम्‌ । 
महीं करोति युद्धेषु चत्रियो यः स धमेपिद्‌ ॥१८॥ 
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आहतेन रणे नित्यं योद्धव्यं च्त्रबन्धुना । 
धम्यं स्व्यं च सोक्यं च युं हि मलुरवी्‌ ॥१६॥) 
ह राजन्‌ ! रक्त के जल से परिपणे, केशों ॐ वृणो वाली; 
गजरूपी शैलो से युक्त शरीर ध्वलारूपी वरो से समन्वित नदी को 
जचिय रणमूमि म वहा देता दे, वही सवा धमे का ज्ञाता माना 
जाता है । चत्रिय वीर को युद्ध की ललकार मिलते दी लड पना 
चाहिए । भगवान्‌ मनु ते धम, स्वगं च्रौर लोक मे कीरसिं दिलाने 
वाला यदी युद्ध कमं माना ह ॥१६॥ 
वशम्पायन ध्याव-एवञुक्तस्तु मीप्मेण धमपुत्रो युधिष्ठिरः 
विनीतवदुपागम्य स्थो संदर्शनेऽग्रतः ॥२०॥ 
` बेशम्पायन वोले--दै राजन } जव धर्मराज युधिष्ठिर से 
भीष्म ने इतना कडा-तो वे विनीत होकर भीष्म की दृष्टि के श्रागे 
श्मकर खड़े हो गए ॥२०॥ 
अथास्य पादौ जग्राह भीप्मश्चापि ननन्द तम्‌ । 
मूध्नि चेनडुपाघ्राय्‌ निवीदेत्यनषीत्तदा ।२१॥ 
इसके धद धमराज युधिष्ठिर.ने भीष्म कै चरण छु 
भीप्मने मी आशीर्वाद श्रादि से उरे वड़ा श्नानन्दिति किया । 
भीष्म ने राजञा युधिष्ठिर के मस्तक को सूधा चनौर काय मैठः 
जारो [२९] 
तथुवाचाय भाङ्गयो धपः स्व॑धन्विनाम्‌ । 
मा पृच्छ ताति विथभ्षं भा भेस्तवं रत्तम 11२२॥ 
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दति श्रीमहाभारते शतसाहसयां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तिपवणि रजधरमाुशासनपर्वसि कृष्णं प्रति युधि- 
छिराक्ये पतपञ्वाशत्तमोऽध्यायः ॥५५॥ 

श्रय सपर धनुधर मे भेष्ठ गङ्गायुत्र भीष्म ने कृदा-दे 
राजसत्तम ! तत्त ! युधिष्ठिर ! तुम दरो नही । तुमको जो धर्मं फे 
विषय मे प्रत फरना दू-उसे निश दयोकर पृष्ट लो ॥रगा। 
शति श्नोमहाभारत सानिनिर्थान्तिमत राजधमप्वं मे श्रीकृष्ण भीष्म 

सम्बाद्‌ क्न एचषनवेां च्रभ्याव समाप हुश्रा। 
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वैशम्पायन उाच-प्रगिपत्य हृषीकेशमभिवाद्य पितामहम्‌ । 
ग्रसुमाल्य गुरन्रवान्परयपच्छत्‌ युधिष्ठिरः ॥१॥ 
यशम्भायन वोततै-द राजन्‌ ! सव से प्रथम धर्मराज्ञ राजा 
युधिष्ठिरते फुफ फर स्गवान्‌ छृष्णको प्रणाम शरोर मीप्म पितामह 
फो अभिवादन प्या । इसके याद सारे पूज्य पुरपो से प्राज्ञा 
जेफर वे धृष्टने लने ॥९॥ 
युधिषिर चवाच- र्व परमो धर्म इति धमेविदो विः । 
महान्तमेतं मारं च मन्ये तट्‌ बरहि पार्थिव ॥२॥ 
ह राजन्‌! धर्मामा लोग राजानो के धमं को सर्वोत्ृष्ट 
अतति ६, परन्तु मँ तो इसको यडा मार मानता हूं ॥२॥ । 


5 £ 
२६४ सदहाभारत्त [ राज्धमपचं 


व 





(^^ ^^ 


राजथर्मान्विशेपेण कथयस्व पितामह । 
रवस्य जीवलोकस्य तजधर्मः परायणम्‌ ॥२॥ 
हे पितामह ! आप राधं की व्याख्या कीजिए क्योकि 
सरि संसार की रदा करते वाला यह राजधमं दी है ॥२॥ 
त्रिव्ो हि पमापक्तो राजधर्मेषु कौर । 
मोदथर्मथ विस्पष्टः सकलोऽत्र समाहितः 1४, 
हे कौरव ! राजधर्मै के अन्तगं दी त्रिवण की सिद्धि दै तथा 
खारा मो्तधम भी इसी मे समाविष्ट है ॥॥४॥ 
यथा हि रश्मयोऽघस्य दविरदस्यांङशो यथा । 
नरेन्द्रधर्मो लोकस्य तथा प्रग्रहणं स्मृतम्‌ ।॥५॥ 
दिस तरं रश्व को रास श्रौर हाथी को अंङकुश रोकने वाला 
है, इसी तरह राजधर्म, लोक को नियम में ए्लने का कारण है। 
तत्र चेत्संप्रषोेत धम राजर्षिसेविते । 
लोकस्य संस्था न मवेत्सवं च व्याली भवेत्‌ ॥६॥ 
धदि राजधमे भे किसी प्रकार की गढ़वढ़ी हो जावे तो यदः 
सारी लोकयात्रा दी न हो सके नौर संसार मे उथल पथल मचः 
जवि ॥६॥ 
उदयन्हि यथा ध्यं नाशयत्यशुभं तमः । 
 रजधमास्तथाऽ्लोक्यां निषिपन्त्यशचभां गतिम्‌ ।॥७]. 
जिस तरह उद्थ । फो प्राप दोता इया सूरय, इस श्रशुमः 
अन्धकार का नाश कर देता दै, उती त्र राजघमे मी बुरा 
कोलोक से बादर मकाल कर पकं देता &।।७॥ - 
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तद राजधर्मान्‌ हि मदर्थे स्वं पितामह | 
प्त्रहि भरतश्रेष्ठ सं हि धमतां वरः ॥२॥ 

द पिताग ! प्रथ सवस पूवं मुञ्चे श्राप राजधर्म वता । 
हे भरसधेष्ठ ! श्राप मव ङु यताने भे समयं हो, स्योकि धर्मा 
समाश्रमं श्राप सश्ेष्ठ ष ॥६॥ 

श्रगमथं परस्त्वत्तः सर्वेपां मः परन्तप | 
भवन्तं हि परं बुद्धौ बासुदेमोऽभिमन्यते ॥६॥ 

ह परन्तप ! प्राप के पाक्त मारा श्राना हमारे कल्याण के 
निमित्त एोया 1 वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण वुद्धि के विपय भे श्रापको 
सर्वेक्कष्ट मानते हं ॥६॥ 
भीष्म उवाच-नपरो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । 

्ाहरणेभ्यो नमस्छरत्य धममन्ित्त्यामि शाशता्‌ ।॥१०॥ 

शरु कायेन मत्तस्त्वं राजधर्मान्युधिष्टिर ! 

निरुन्यमानानियतो यचान्यदपि वाञ्छसि ॥११॥ 

भौपम योते-दे युधिष्ठिर ! मै प्रथम इस महान्‌ धमे को 

नमस्कार फरता हं तथा सव कुदं रचना रचने वालि श्र्ष्ण को 
प्रणाम करता द । श्रव राघो को नमस्कार करके मै तुम से 
सनातन राजधमं की न्यस्या करता हं । श्रज तुम मुभ सं 
सम्पू राजधर्मो को श्रच्छी तर सुनो । मे वदे नियम मे स्थित ` 
होकर दमण सुनाया । इसके अनन्तर जो ङं त॒म ॒सुनना 
चा्टोगे-वह भी वताङंगा ।१०-११॥ 
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प्रादावेव करभ राजा रञ्नकाम्यया | 
देअत्ानां द्विजानां चे वर्तितव्यं यथाविधि ॥११॥ 
हे रपर ! सव स प्रथम राजा को प्रजारद्धम के निमित्त 
देवता चोर द्विजो की यथाविधि पजा करनी चारिए ॥१२॥ 
देवेतान्यचेयिता हि ब्रह्मणांथ इरूढह 
आनृण्यं याति धर्मस्य लोफेन च समर्व्यते ॥१३२॥ 
हे रुवं शश्ेठ ! जव राजा देचता श्रोर बाह्मण की पूज्ञा कर 
लेता है, तो बह इसमे धमं से छण दो जाता हे, जिससे उसकीं 
लोक मे वेड़ी पूजा होती ३ ॥१२॥ 
उत्थानेन सदा पुत्र प्रयतेथा युधिष्ठिर । 
न दुरयानसृते देवं राज्ञामथं प्रसाधयेत्‌ ॥१४॥ 
साधारणं दयं हयतदेषध्ुत्थानमेव च । 
पौरुषं हि परं मन्ये दैव्निधित्य युच्यते ।१५॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुमको सवेदा उत्रसि क लिए प्रयत्न करना 
चाददिए । देव श्वर ब्राह्मणों की पूना से ही राजा की उन्नति ई । 
राजा क जितने भ नीति कै कायं ह-पे सव सिद्ध ही इख वरद्‌ 
होते है । देवाराधन श्नौर उन्नति-चे दोनों एक ही वात समनी 
चादिए । पुराथ करना वड़ा भ्रष्ठ है, परन्तु उसी सिद्धि देव के 
ही अधीन ई ॥१४.१९५॥ 
विपन्ने च समारम्भे सन्तापं सा स्मत क्था; 
पटस्ववे सदात्मान राज्ञामेष प्रो नयः ॥१६॥ 
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हे राजन्‌ ! जय फोई मं उपस्थित दो-तो तुमको सन्ताप 
नेहीं करना चाहिए! दुम तो ्रपनी उन्नति क्ते चले जारो. । 
प्मपती उन्नति फरना दी र्त्छुष्ट राजनीति है ॥१६॥ 
त हि सत्यासते किञ्चिदा वै पिद्धिकाखप्‌। 
सत्ये हि शजा निरतः प्रेत्य चेह च नन्दति ॥१७॥ 
सत्य के सिवा राजा फी सिद्धिका चरन्य कोई कायं नहीं 
६1 जो राजा सत्य मे पयण है, वह इ लोक श्रौर परलोक 
दोन मे श्ानम्दिति होता रै ॥१७॥ 
श्पीणामपिं राजेन्द्र सत्यमे परं धनम्‌ । 
तथा राज्ञां परं सत्यान्नान्यद्िश्चासकारणम्‌ ॥१८॥ 
ह रजेन््र ! पि बग का भी सत्य ही परम धन माना गया 
६ । सत्य के छ्रतिरिक्त राजा का अन्य वस्तु सन्तोष नदीं करा 
सकती ह ॥१५॥ 
गुणवान्‌ शीलवान्दोन्तो ुधम्यां मितेन्दिः 
सदशः स्पृ्सच्यथ म प्ररयेत पदा श्रियः ॥१६॥ 
शरीस्तादि गुणों से युक्त; सदाचारी, उदारः कोमल भक्ति, 
धर्मात, जितेन्द्रि भरसन्न श्रौर छत्यन्त दानी राजा कभी रान्य- 
ल्छी से च्युत नदीं होता ६।१६॥ 
श्रावं स्वकार्येषु श्रयेथाः ईर्नन्दन । 
पुननेयविचारेण प्रयीसंबरणेन च ॥२०॥ 
है रनन्दन ! हुम को सरि कामों मे नम्र भाव का आश्रव 
रना चाहिए, फिर नीति-पवक विचार रना चिव है । शत्र के 
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चिद्र खोजना, श्चपने श्ुपाना श्रौर मन्त्मोपन-दस त्रयी की 
सर्वदा र्ता करते रहना चाष्िए ॥२०॥ 
मृदि राजा सततं लद्ध्ो भवति सर्वशः । 
तीच्णाच्चोद्धिजते ्ोकस्तस्मादुभयमाश्रय ।२१॥ 
जव राजा वहत ही कोमल प्रकृति हो जाता द । सव क्लोम 
उसकी श्रा्ञा का उल्लंघन करने लग जति दैश्रौरजो राजा 
बहुत तीच्ण होता दै, सते भड़क उठते द । ह राजन्‌ ! इससे 
तुमको श्दुता चौर तीच्छता दोना का श्चवलस्वन करना चा्टिए 
अदण्ठ्याधैब ते पुत्र विप्रा ददं षर 1 
भूतमेतत्परं लोके व्राह्मणो नाम पाण्डव ॥२२॥ 
हे पत्र! वुम्द ब्राह्मणो को दण्ड भीं देना चाटिए श्रौर 
सव॑दा दानपरायण रहना उचित ई । दे पाण्डव ! ब्राक्षण नामक 
चरणं घडा ही उक्कृष्ट द ॥२२॥ 
मुना चैव रजेन्द्र गीतौ शोको महात्मना । 
धर्मेषु स्वेषु कर्य हदि तौ कुमरसि ॥२३॥ 
हे राजेन्द्र ! महासा मषु ने इस विपयमें दो शोक अपने 
धमंशास्न मे कद ह । तुम उनको श्चपने हक्य मे धारण कर लो । 
अद्धयोऽऽधिनरतः चवमश्नो लोहमुत्थितम्‌ । 
तेषां सें तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥२४॥ 
दे राजन्‌ ! जल से रग्नि, नाघण से कविय श्रौर पत्थर से 
लोहे उसन्न हा है । अश्न, इत्रिय चनौर कोद का .सरनत्र तेज 
चलता दे, परन्तु अपने उत्पादकं कारणों म शान्त .दोता दै ॥र॥. 
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अयो हन्ति यदाश्मानमभ्निना वारि हन्यते । 
ब्रहम च कत्रियो देष तदा सीदन्ति ते त्रयः ॥२५॥ 
यदि कभी लोह पत्थर का, अग्नि जल का श्नौर सत्रिय 
ब्राह्मणत्व को विनाश करता है, तो श्रन्त मेँ लोह आदि तोनों कीः 
स्यं दुगेति ठो जाती है ॥२५॥ 
एवं छता महाराज नमस्या एव ते द्विजाः । 
भौमं ब्रह्म िजश्रेष्ठ धारयन्ति समर्चिताः ॥२६॥ 
हे महाराज ! यद सब कु समम कर तुम्रं ब्राह्मणों को 
सवेदा नमस्कार करनी चादिर, भ्योकि ये ही पूजित बाह्मणः 
प्रथिवी के उपर वेद श्रौर यज्ञ की रक्ता कर रहे ई ॥२६॥ 
एवं चेव नरव्याघ्र जलोकमेयविषातकाः । 
निग्राह्या एव सततं वाहुभ्यां ये स्युरीदशाः ॥२७॥ 
हे नरव्या्र } इसी तरद यदि कोई ब्राह्मण तीनों लोक की 
धातक नीति को खीकार करके चल पड़-तो ऽसे दण्ड भी देना 
चाष्टिए । से ब्रामण को अपने बाहुबल के द्वारा दवोव देना ही 
वित ई ॥२५७॥ 
श्रोकौ चोशनसा गीतौ पुरा तात महर्षिणा । 
तो निबोध महाराज त्वमेकाग्रमना दृष ॥२८॥ 
ह तात ! महिं शुक्राचार्य ने पूरवंकाल्तम दो रोक कै 
1 है महारा ! युधिषिर ! तुम उनको ध्यान से नो रौर 
खममो ॥२८॥ † 
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उद्यम्य शस्रमायान्तमपिं वेदान्तगं रणे । 
निगृहणीयारस्वधर्मेण धमपिची नराधिपः ॥२६॥ 
जो मलुष्य शख उठाकर मारने को दौड़ा चला अता हो, बह 
चादि वेदान्त-पारगामी ब्राह्मण दही क्यो न हो, अपने धमे की रकता 
कै निमित्त राजा को धर्मातुखार उसका वध कर दी देना चादिए । 
पिनश्यमानं धमं हि योऽभिरतत्स धर्मविद्‌ । 
न तेन धर्मदा स स्थान्मन्पुस्तन्मन्युश्च्छति ।२०॥ 
जो राजा न होते हए धरम की र्ता करता दै, वही धमात्मा 
कातता है । पते धर की रक्ता करता ह्या राजा ब्राहमण क वध 
से भी धर्मघाती नदीं होता । उस धावक को उसी का क्रोध तो 
मार रहा है ॥२०॥ 
:` णवरं चेव नरश्रेष्ठ रत्या एव द्विजातयः । 
सापराधानपि हि तान्विषयान्ते सयुत्छजेत्‌ ॥३१॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! इष प्रकार धमं की उ्यवध्था को जान कर भी 
राजा ब्राह्मण की रत्ता करे। यदि बराह्मण से कोई ्रपराध वन श्राया 
है-तो उसे सृत्यु-दश्ड के वजाय देश निकाला दे देना चािए ३ १ । 
अभिशस्तमपि चेषां ृपायीत विशाम्पते | 
, अह्ने गुरुतल्पे च भ्र.शहत्ये तथैव च ॥३२॥ 
राजद्विष्टे च विप्रस्य विषयान्ते विसर्जनम्‌ । 
पिधीयते न शारीरं दण्डमेां फद्प्वन ।३३॥ 
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है विशाम्पते । ब्रामण चअरन्छे घुरे किसी भी दोष से निन्दा को 
प्राप्त हो; तो भी उस पर छपा ही दिखानी चादिए । तरहयघाती, गुर~ 
पत्तीगामी, घाल हत्यारे श्नौर राजद्रोही ब्राह्मण को देश से 
निकाल देवे, उसको शरीरदण्ड ‹मृत्युदण्ड) कभी न देवे ॥३३॥ 

दयिताश्च नरास्ते स्युभक्तिमन्तो रि ये । 
न कोशः परमोऽन्योऽस्ति राज्ञा परुषसश्वयात्‌ ।२४॥ 
चे मनुष्य) चे प्रिय मानने चादिए-जो व्राह्मण भक्त ६ । राजा 
को रेते पुरुषों के संभ से श्रधिक लाभकारी अन्य कोपादि नदीं 
सममने चाहिए ॥२५॥. । 
रगे च महारा पट्सु ये शास्घनि्िताः । 
सचैदुमेएु मन्यन्ते नरदुगं सुदुस्तरम्‌ ॥३५॥ 

ह महाराज ! बालु का, जलः भूमि, वन, पवेत श्रौर मसुष्य 
दुगं ये हः प्रकार के दुगं माने गर दं । इन छो दुर्गो मे नर 
दुगे ही महान्‌ दुस्तर होता दै ॥३५॥ 

तरमाभित्यं दया कार्यां चातुर्य विपथिता । 
धर्मात्मा सत्यवाक्‌ चेव राजा रञ्जयति प्रजाः ॥२९॥ 
समफदार रजा को ब्रह्मादि चायो वर्णो पर द्या करनी 
चादिए । जो राजा धर्मात्मा श्नौर सत्यवादी होता है, वदी राजा 
अपनी प्रजा को प्रसन्न रख सकता ह ॥३६॥ 
न च क्षान्तेन ते नित्यं मान्यं पुत्र समन्ततः । . . 
अधर्मो हि भृद्‌ राजा चमावानिव इञ्गरः ॥२७॥ 
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हे पत्र! तुमका नित्य तमाश्रील मी नहीं शो जाना चादर 
जो रना चिच्करुल्न दी तमाल दो जाता दै-बह तो श्रधमं की 
मूतिं माशातती हाथी की भांति समनो ॥२७॥ 
स्पत्ये च शास्रे च शोको निगदितः परा । 
श्रस्पिनथं महारा तन्म निगदतः शरण ॥३८॥ 
हे महाराज ! इसी श्यं करो प्रकारित फरने वाला श्रृदन्पति 
के लीतिशाखत मे एक श्टोक श्नाया है-मे वद तुमको सुनाता द्र 
तुम ध्यान से सुनो ॥३०८। 
रममाणं तरपं नित्यं नीचः परिभवेजनः । 
हस्तियन्ता गजस्येव शिरं एवारुरलति ॥३६॥ 
जो राजा क्तमा करता रता ह, उसथ्ी नीच सयुष्य श्रवक्ता 
कर देते ह । क्षमाशील हाथी के सिर परर मदाचत चद्‌ वैठता ई 1 
तस्मान्नैव मृदुर्नित्यं तीच्यो नैष भवेन॒पः ।. 
वासन्ताकं इव श्रीमान्न जीरो न च पमेद; ॥४०॥ 
इन सच वातो को सोचकर राजा न्तो मरटद्टी देवे श्रीर्‌ 
न उसे तीर्ण ही दोना चाहिए । जा तो वसन्त ऋतु के सूर्य की 
मािदोवेःजोनतोदण्डादी होता जौरन गम ही दत्ता है । 
्रतयक्तेणासुमामेन तथोपम्यागमेरपि । 
परीच्यास्ते महाराज स्वे परे चेव नित्यशः \\४९१॥ 
हे महाराज ! पत्यक, श्रनुमान, ऽपमान श्नौर श्ारम , भ्रमास 
से राजञा नित्य अपने श्नौर परा व्यक्तियों कौ परीक्ता करता 
रे श 
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व्यसनानि च स्बांणि त्यजेथा भूरिदकिर । 
न चेव न प्युञ्गीत सद्भी परिवजयेत्‌ ॥४२॥ 

ह यजन ! तुम बहुत से यो में व्ही २ दरतिणा देने बालत 
रा फर सारे मृगया श्रादि यसन का परित्याग किए रदो । शुर 
वीये रो सर्वदा चिजय-कार्य मे प्रयुक्त फरे तथा शर्‌ भौर कायो 
फा संफेरन रुर देवे ॥४९ 

लोकस्य व्यसनी नित्यं परिभूतो भवत्युत । 
उद्रंजयति ्लोफ च योऽतिदेषी महीपतिः ॥४३॥ 

जो राजा व्यस्नन मं फंस जापत। ६, उसका लोक तिरस्कार कर 

देत्ता रै. जो साजा श्रत्यन्त क्रोध करता है, उससे भी संसार 
विग उता ६ ।४२॥ 
भवितन्यं सदा राज्ञा गर्भिणीसहधर्मिणा । 
कारणं च महाराज शृणु येनेदमिष्यते ॥४४॥ 
राजाकोस्वरदा गर्भिणी सी क समान सहनशील दोना 

वादि । द महाराज ! इस निषय मं जो उतत्ति है, वह श्राप 
सुनो छा 

यथा हि गर्भिणी हिना स्वं प्रियं मनसोऽनुगम्‌ । 

गर्भस्य हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्यसंशयम्‌ ॥४५॥ 

पर्तितव्यं इरंभ्रषट सदा धरमाुवर्तिना । 

स्वं प्रियं तु परित्यभ्य यदयन्नोकदितं भवेद्‌ ॥ 
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ज्ञिस तरह गर्भिणी श्रपते मन को प्रिय लगने वाली वस्तुक 
परित्याग कर देवी है श्रौर गभ॑ के वालक का हित करती रहती 
है, इसी तरह राजा को सर्वद धरमानुसार वर्तव करना चाहिए । 
राज्ञा भी अपने हितकारी कामों को छोड़ कर प्रजा के दितकारी 
कार्यं करे ४५.४६ । 
न सन्त्याज्यं च ते धेयं कदाचिदपि पाण्डव । 
धीरस्य स्पष्टदण्डस्य न भयं विद्यते क्रचित्‌ ।४७। 
दे पाण्डव तुमको कभी धैय का परित्याग नदीं करना 
चाहिए । जो राजा धैय के साथ दुष्टों को दण्ड देता है, उते इ 
मी भय नदीं रहता दै ॥४७॥ 
परिहासथ भृत्यैस्ते नात्यथं वदतां षर । 
फतेन्यो राजश दोषमत्र हि मे शृणु ।॥४८] 
हे वदताम्बर ! तुमको अपने भृत्यो के साथ श्रधिक प्ररि- 
हास नदी करना चादिए } हे सजशादूल } जिस बातम दोप है; 
ह तुम सुनो ।॥४८॥ 
अवमन्यन्ति भत्तारं सद्पादुपजीविनः 
स्वे स्थाने न च तिष्टन्ति लद्कयन्ति च तद चः ।४६॥ 
्रभ्यमाणा विकल्पन्ते गुद्यं चाप्यजुयुञ्घते । 
अयाच्यं चच याचन्ते भोज्यान्याहारयन्ति च ।५०॥ 
सेवक लोग अधिक परिस आदि के कारण अपने स्वामी 
का अपमान कर वैरते ह | बे राजा की आज्ञा मे स्थित रहकर 
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मपना एम नकी करते, भरद्युत्त राजा की श्राज्ञा का उल्लंघन कर 
दैन | जप उनफो पिसी काय पर लगाया जता ह, तो वै 
प्ट खी फर देते ट्‌ श्रौर शमरसन्त्रणा के विपय ममी प्रल 
कर बैठते ६ । जो चतु नी मांगने की एते मांग बैठते है 
तथा राजा  द्धाने योग्य चसु दौ प्राप खा जाते टै ॥५६-५०॥ 
रमन्ति परिदीप्यन्ति भूमिपायापितिषते । 
उत चवश्चनाभिथच शायांण्यनुविहन्ति च ॥५१॥ 
करभौ ये मेवक रजा पर फरोथ करते टे, कभी राजा को 
भगा रते ह, फभौ राजा पर चद वरटते 1 उत्कोच (धूंस) श्नौर 
बद्तनाप्रा म राजा के कार्चो फो चिगाड उलते दं ॥५९१॥ 
जर्जरं चास्य परिपयं दुवंमित प्रतिरूपकैः । 
सीरसिमिश्च सज्जन्ते तुल्यवेषा भवन्ति च ॥५२॥ 
यलो पेत शासनपत्र निकाल देते द, जिससे देश मेँ 
गदृवदी मच जाती द । चे छया के ्रन्तःपुर फी सता करने 
नि लोन म गितरता गारे लगते द श्रौर राजा के समान वेष- 
भूपा यना क्ते ६॥५२॥ ू 
चान्तं मिष्ठवनं चै इवते चास्य सन्निधो । 
निरद॑जा राजा न्याहरन्ति च तदचः ॥५२॥ 
हे राजभा ! पेते मेवक राजञा के समौष मे वमन (उल्टी) 
छमौर कफः उगत देते । फिसी प्रकार की लजा (अद्व) नदी 
कसते श्रौर चसकी ग्य वाते तक्र का प्रकाशन कर देते ह । , 
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हयं वा दन्तिनं बापि रथं वा चृपततच्तम्‌ 1 
ग्रभिरोहन्त्यनाद्त्य दर्पे पार्थिवे मदौ ॥५४॥ 
हे दृपसत्तम ! जब राजा परिहासशील वा कमाशील दो जाता 
ह, तव सेवक उसकी कृ भी परवा न करके रजा फे श्रव, 
हाथी या रथ पर चद्‌ के निकल जाते है ॥५४॥ 
द ते दुष्करं राजन्निदं ते दुषटवे्टितम्‌ । 
इत्येवं सुहृदो वाच॑ दन्ते पयिद्रताः ॥५५॥ 
हे रजम्‌ ! तुम यह नदीं कर सक्ते, यह बुम्दारी दुष्ट चेष्ट 
है । ये दुष्ट सेक इस प्रकार की वातं सभा मेदी मित्रो के 
सन्मुख कते रहते ई ।॥५५॥ 
रद्धं चास्मिन्दसन्त्येत न च हृष्यन्ति पूनिवाः 
संहपंशीलाथ तदा सवन्त्यन्योन्यकारणाद्‌ ।॥५६॥ 
जब राजा छुपित होता हे, तव भी ये लोग र्ैसते दी रहते है 
श्रीर राजा इनका सत्कार भी करे, तो भी ये प्रसन्न नहीं होते 1 
चे तो अपने उस हपं को भी अन्य कारण डालकर प्रकट करते 
है ॥५६॥ 
विस्रसयान्ेन मन्त्र च विष्रृणवन्ति च दुष्कृतम्‌ 
सीलया चव इवेन्ति सावक्ञास्तस्य शासनम्‌ \५७॥। 
ये लोग राजा के मन्त्र को खोल देते द ओर दुष्करम भरकट 


कर देते हे । वे उस राजा की आज्ञा का तिरस्कारं साधारण रीति 
से ही करते रहते हं 1५७॥ 
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परलट्भारं च भोज्ये च तथा स्नानाुजञेपने | 
_ ठत्तनानि नरूयापघ्र स्रस्थास्लस्योपशुखतः ॥५८॥ 
६ नरच्यात्र। श्रलपूपर) भोजन, सान, चन्दन लेपन, सव कुछ 
रातो फ तिरन्त फे ठंग पर्‌ करतें यदि राजासुनलदे, तो 
भी गुध भयभीत गदी दति द्र 1२ 
निन्दते खानधीकारान्दन्त्यजन्ते च भारत। 
नं इत्र प्िप्यान्त गजदय हरन्त च ॥५६॥ 
ए मारन ! ण्ड चेवयः धने श्रविष्ठा की निन्दा करते दै 
रानाक्ता दृषाने फ निष उन्दंदछोट्‌ वरेकते ह| वे श्रपने वेतन से 
सन्तुष्ट न यते श्रौर समय परतो राजदैय धन क्रामी अपहरण 
र दानत ६ ।५६॥ 
क्रीटितु तेन चेर्यन्ति सचे परिणा । 
द्रस्पसमणयो राजति लाकश्चव पदन््युत ॥६०॥ 
यलोयनोसूतमें ववेद परती कीर्भाति राजा से खेल 
करना याष ह! राजातो हमारा दनाया ह्र है, इस तरह की 
शरातं श्नन्य नमो क सन्मुख प्रकाशिप्ं करते दं ।॥६०॥ 
एते चेवापरे चेच दोषाः प्रादुरभवन््युत । 
गरृपतौ मार्दधापेते हले च युधिष्टिर ॥६१॥ 
इति श्रीमहामारते शतसादस्रथां संहितायां वेयापिक्यां 
शान्तिपर्वरि राजधमदिशाक्षनपवंणि राजधमेकथने 
पटुप्ञ्पाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ 
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हे युधिष्ठिर ! जव राजा परिदात्तपरायए अ माश्रोल दो 
जाता हे, तो उस में इस भकार जौ नया अन्य न्यूनता उत्सन्न हो 
जादी इं ।॥६१॥ 
[ न्तिपितवान्तर्गत [४ € € ५ 
. इति श्रामहाभारत शान्तिपकान्तर्गत रानधमपवे मं भीष्म 
करे राजधर्मं कथन क्रा द्धण्पनचां ध्याय 
साप्त हा । 
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मीप्म उवाच--नित्योचय क्तन वै सज्ञा भवितव्यं युधिष्ठर । 
प्रशस्यते न राजा हि नारीवोद्यमयर्जितः \1१॥ 
भीष्म वोले-दे धिर ! राना न्धो सवेदा -उयोगपरायण 
होना उचित ह । जो राजा त्वी ऊ ति उद्योग हीन है, उसकी 
ङद्.परशंसा नदीं होती ह ।९॥ 
भगवाचुशना चाह शोकमत्र विशाम्पते । 
तदिहैकमना राजन्‌ गदतस्तं निबोध मे ॥२॥ 
दे विशाम्पते ! इस विपय मे भगवान्‌ शुक्राचायं ने एक 
शलोक कहा है । हे राजन ' मे तुको वह सुनाता ह-तुम ध्यान 
से सुनो ।२॥। 
हयाविमौ ग्रसते भूमिः सप दिलशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं बह्म चाप्रवासिनम्‌ ।२॥ 
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सिर तरह तप विल नारी जन्तुर को प्रस लेता है, उसी तरह 
फिसी का विगेध नदं फरने चि राजा श्नौर चिदेश भ अपनी 
षिग्राफा ्रपात नहीं करने वाते तरा्ण-इन दोनों को भूमि 
प्रस जाती ट्‌ ॥३॥ 

तदेतस्या हदि चव कर्मत । 
सन्धेयानमितन्रत्स्य विरोध्यांथ विरोधय ॥४॥ 

ह नरथा ! अव तुम इस वात को मभने हृद्य मँ धारण 
कर लोकि जिनसे सन्धि ग्नी चा्टिए-उनसे सन्धि करो शौर 
सिने विसोध फरना चाहिष-उनन विरोध करते रहो ॥# 

मप्ताञचस्य च राज्यभ्यं विपरीते य प्राचरेत्‌ । 
स्वा यदि वा मित्रं प्रपिन्तव्य एवं सः ॥५॥ 
स्वामी, श्रमाय, कोप, गट सुट, दुग शरीर सेना, ये राव्य 
ढे सात श्रद्द उनमें जा भी राजा का विरोध करे, वह गुरु 
होया मित्र गो-ञ्ते शौद्रं मार गिराना चादिए ।५॥ 
मरुतेन हि राज्ना पै गीतः शोकः परातनः। 
रालाधिकारे राजेनद्र वरहस्पतिमते परा ॥६॥ 

ह राजेनद्र ! गज मतत ने राजधमे के उदेश्य से इस विष्य 
मं एक प्राचीन लोक का कथन किया दै, लो इति के नीति 
शाख के श्राधार पर कदय गया ई ॥६॥ 

गुरोरप्यवलि्स्य फार्याकार्थमजानतः 
उत्यथप्ररिपएचस्य दण्डो भवति शाश्वतः ।७1 
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जो गुद मदोन्मत्तष्टो गया हो भौर कोई श्रकाये के 
विचार को भूल गया धो, धम॑मागं छोढकर चल पदा दो, उस को 
दृर्ड देना ही प्रेयस्कर रै ॥\५॥ 
तालः प्रेण राका च सगरेण च धीमता । 
्रसमजञाः सुतो उ्ेषस्त्यक्तः पौरहितपिणा ॥८॥ 
रसज्ञाः सरय्वां स पौराणां बालका ११। 
ल्यमजञयदतः पित्रा निर्भत्स्यं स पिवाितः ॥६॥ 
पूर्वकाल म राजा वाहु फे पुत्र बुद्धिमान सगर ने पुरबासिरयो 
के हित को ध्यान में रखंफर प्रपते अतेष्ठपुत्र श्रसमञ्नस का 
परित्याग कर दिया था । है सृप ! द पुरबासि्ो के वा्तकों को 
सखरथू भे इवो देता था । इसी कारण स राजा सगर ने भ्रपने 
त्र ्रसमञ्स को अपमानित करफे पुर से निकाल दिया (1*-६॥ 
ऋषिणोदालकैनापि श्च तकेतर्दातपाः । 
मिथ्या विग्रासुषचरन्यंत्यक्तो दयितः सुतः ॥१०॥ 
मषिं उदाल्तक मे भी महातपस्वी श्चपने प्रिय पुत्र श्वेतकेतु 
का परित्याग इसी लिए कर दिया, कि वह तपस्वी नराह्मणौ के 
साथ छेडछाद करताथा॥१०। ` 
सोकरञ्नमेवाच राजञ परमः सनातनः । 
सत्यस्य र्तं चेष व्यवहारस्य चाजेबम्‌ ॥११॥ 
भरा का पालन करना ही राजा का सनातन धमं है ¡ राजा 
सत्य की रक्ता चौर व्यदार मे कोमलता रसे \\१ ९। 
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न दिस्यात्यरित्तानि दैयं फाले ष द्प्रे्‌। 
पिक्रान्तः सत्यवाक्कान्तो नृपो न चलते पथः ॥१२॥ 
राजा फिसी के धन का नाशन रे श्रौर जो जव देने योग्य 
उसे दे रेपे । जो राजा पराक्रमी, सत्यवादी श्रौर कमाशील 
पेता दै, व श्रपने र्यसिदासन से कभी विचलित नदीं होता । 
ग्रामांश्च जितक्रोधः शास्ा्थकतपिथयः। 
धर्मं चाथ च फामे च मोक च सततं रतः ॥१२॥ 
रथ्यां संदृतमन्त्र्च राजा भवितुमर्हति । 
यृजिनं च नरेनद्राणां नान्य्ारकणात्प्‌ ।१४॥ 
जो राजा जितेन्द्रिय, करोधविजेता नौर शाख फे अथे कै तत्व 
फां पाता दत्तया धर्म, श्रय, काम शरीर मोक मे सद्‌। परायण दै । 
त्साह, दण्ड, भरसुशक्ति आदि तीर्न वातो का यथावत्‌ पालन 
शरीर मन्य का जो मापन करना जानता ह, वही राजां होने के 
योग्य है । ्रपने मन्ते की रक्ञान कर सकनाही राजा का सवं 
खे घडा दोप द ॥१२-१४॥ 
१ © [न 
चातुरवएयस्य धमाध ररितन्या मदीरिता । 
धर्मसंकररत्ता च राकां धर्मः सनातनः ॥१५॥ 
राजा को चासेवर्णो के धर्मो की भी अच्छी तरह रत्ता 
करनी उचित ह । धर्मो के संकर ्टोने से प्रजा की रत्तं करना 
राजान्नं का सनातन धमं दै ॥ 


ष 
३१२ सद्ामारत [ राजघमपचं 


न विश्वसेच सृपतिनं चात्यथ॑ च विश्वसेत्‌ । 
षाटगुख्यगुणदोपांथ नित्यं बुद्ध्यावरलोकयेत्‌ ॥१६॥ 
राजा किसी क विश्वा न करे । जिस श्राप्त मित्र च्रादिमें 
विश्वास करना भी पड-तो बहुत विश्वास न करे । राजा सन्धि- 
विग्रह च्रादि क शुणए-दोपों का नव्य श्रवलोकन करता र्दे । 


दविडद्िद्रदशीं वृपतिरनित्यमेव प्रशस्यते । 
त्रिवे विदिता्थंय युक्ताचारोपधिश्च यः ॥१२८॥ 
जो राजा पते शत्रु के दोप देखने म ऊुशल है, बह 
प्रशंसनीय माना जाता ह । धम, श्रयं श्रौर काम की प्राप्ति के 
तत्व का ज्ञाता राजा श्रेष्ठ होता है । जो न्नपने गुप्तचर ठीक रख 
सके, जो शत्र के अमात्य आदि के भेदन करते में निपुण दो, 
वही राजा उत्तम हे ॥१७॥ 
कोशस्योपाजनरतियमयेश्रणोपम्‌ः । 
वेत्ता च दशबगंस्य स्थानघृदधिक्तयात्मनः ॥१८॥ 
जो राजा श्रपने कोश को भरता रे श्नौर यमराज तथा 
वेर के समान वली श्रौर धनी दो । अमात्य, टर्म,कोश श्नौर 
दण्ड-ये पाच अपने ओर पच शत्रु के इस प्रकार दशवर्मं काति 
इनका जानने बाला तथा पनी वद्धि छौर शन की कानि क 
उपायो का ज्ञान रखने वाला राजा उत्तम है ॥१८॥ 
भरभृतानां भवेद्धतां भृतानामन्ववेकषकः 


पतिः सुखश्च स्यात्सितपूर्वाभिभाषता । ।१६॥ 


सष्यायं ५७ | शान्तिपवे २१३ 


त १ ०१ ०६.९५.००००.०००७००९०५.०५८१. ५ 


लः गजा दृक्िदीन पुरुप के भरण पोपए का प्रवन्ध करता 
£ सथा एजिव्रानें छी दे रे रखता ६, वदी श्ट राजा है । 
राना नभदा परमन्न मुख श्रौर सुखुराटट ॐ साध भापण करने का 
श्मभ्यास्नी एना चार्‌ ॥१६॥ 
उपासिता च पृद्धानां जिततन्धिरलोदुपः। 
सतं दृते स्थितमतिः सन्तोप्यथासदर्शनः ॥२०॥ 
राना फो चादिष्‌, फि यद सदा पृद्ध पुरुषों फी सेवा मे ततरः 
निरास श्रौर लालचदीन रदे । दसी द्धि सव॑दा सज्ञनों ऊ 
छन्न मागे पर चले ! यह्‌ सवका सन्न करने वाला श्रौर सदा 
असन्न सुखधारी हना चाद्रिए्‌ ॥२०॥ 
ते चाददीर वित्तानि सतां हस्ताक्रदाचन । 
श्रमद्ध्श्च समादचातसद्वस्तु प्रतिपादयेत्‌ ॥२१॥ 
राना कभी मी सजने फे हस्तगत धन को धपदरण न करे 
पौर श्रम्नो के हाय में कमी धन न होढ, किन्तु उसको 
दीन फर जनां फो प्रदान कर दे ।२१॥ 
स्वयं प्रहतां दाता च वश्यात्मा रम्यसाधनः। 


काले दाता च भोक्ता च शृद्धाचारस्तथेव च ॥२२॥ 

राजा स्वयं चिजय से घन फा संग्रह करके दानी श्रौर जिते 

दिय वना रदै । दके साधन सारे ऽत्तम होने चादि । समय के 

ऊषर दाता रह कर धन का मोग भी करे । राजा का सबसे शरे 
-धन सदाचार माना गया है ॥२२॥ 


३१४ महाभारत [ राजधमंपवं 


[1 न ० 0 0 0 ना न ०० 


पररान्भक्तानसंहा्यान्से जातानरोगिणः 

शिष्टान्‌ शिषएटामिसंवन्धान्सानिनोऽनवमानिन्‌ः ॥ 

पिघाषिदौ लोकविदः प्रलोकान्यवेचकान्‌ । 

धम च निरतान्साधूनचलानचलानिव ॥२४॥ 

सहमयान्छतते इयद्राना भुव्रफारष्कृतः 

तेश्च तुल्यो भवेद्धोगेश्चत्रमात्राज्ञयाथिषः २५ 

र्यदा च परीका च दृत्तश्ास्य भवेत्समा । 

एवं इ््नरेन्रोऽपि न खेदमिह विन्दति ॥२६॥ 

शूरवीर, भक्तः शत्रु से नदीं मिलने वालि, तीन, 

प्मारोग्य, शरेष्ठ धोर शरेष्ठ पुरुषों से सम्बन्ध रखने वा, श्राता- 
मिमानी अन्य का श्रपमान नदीं करने वालि, विद्धान, लोकाचार 
के ज्ञाता परलोक फे देखने वलि, धर्मनिरत, भामा, चिप्तिः 
भ पवेत के तुल्य चल, सहायकों का संद राजा को करते 
रहना चादिए । हसी से राजा को कल्याण की प्राप्ति चती है |. 
राजा इन पने साथियों ॐ साथ राज्य का भोक्ता वने । केवलः 
रजा भे तो धछत्रधारण माच काही भेद दोना चा्िए ! इसीसे 
इसकी श्राज्ञा चलती रदेगी । राजा कौ प्रत्यन्त श्रौर परोक्ञ सारी 
इत्ति इनके अनुकूल या खमान होनी चादिए । जो राजा दस तरह 
करता हे, बद्‌ कभी संकट मे नद पस सकता दै ॥२२-२६॥ 

सर्वाभिशङ्की वृपतिर्यश सर्वहरो भवेद्‌ । 


स रिप्रमनजुटन्धः स्वजनेनैव बध्यते ।॥२५७॥ 


अभ्याव ५७] शाम्तिपवं ३१५ 


^ थ 


मो सज्ञा धपते चररि बन्धु धान्धवो पर शष्ट करता शै 
रौर जहां तथ वन सक श्रपते वान्धवों का सथ करल छीन लेवे-~ 
पसं ठदत कालन राजा फो उसके दी घन्धिच बहुत शीघ्र मार 
देते ६ ।२५॥ 
शुचिस्तु प्रयिरीपातो लोकचित्तग्रहे सः! 
न पएतत्यरिभिग्ंस्तः परितथाबतिएते ॥२८॥ 
जा राजा शुद्ध भ्रन्तःकरण से युक्त रद कर प्रजा के मनके 
धृशौकरण म लगा रदृता ६, व शत्रुं से धिर जानि पर भी 
राज से च्युत नदीं होता । उघ्के धान्धव सवदा उसको चेरे 
गते ६।२<॥ 
अक्रोधनो दन्यसनी मूहुदण्डो जितन्दियः | 
राजा भवति भृतानां विश्वास्यो हिमवानिव ॥२६॥ 
लो राना कोष रहिव, व्यसन हीन, अल्प-दर्ड-दाता शरीर 
जितेद्धिय षता ६, उघका क्ञोग बहुत ही विश्वास करते दं । वह 
मालव फी तरह चल होकर रन्यसिहासन पर त्थिर 
रता ६ ॥२६॥ 
्रज्ञसत्यामगुखोपेवः परनध्रषु तत्परः । 
मुदरशः सववा नयापनयवित्तथा ।॥२०॥ 
सिप्रकारी जितक्रोधः सुप्रसादो महामनाः । 
अ्रसेषपरकृतियु्तः तियावानविकत्यनः ॥ 


„ ~~~ 


३१६ महाभारत [ यज्ञथरमैपवं 
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जो विद्वान्‌, त्याग गु से युक्त, शत्र फे चिद्रो के जानने मे 
तत्पर, सव वर्णं क लोगों को देखकर प्रसन्न दो जाने वाला, सीति 
अनीति का क्ञत्ता, शीघ्र कायेकतां, कोधविजेता, शी दी 
कृपालु हो जाने वाला, त्यन्त--मनस्वी, लन्त-प्कृति, उदयोमी, 
क्रियाशील, सद्यवक्ता राज ही सवश्रष्ठ माना गया है ॥३०.३१॥ 
दमारञ्धान्येव कार्याणि सुपर्यवसितानि च । 
यस्य राज्ञः प्रदश्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥२२॥ 
जिस राजा के कायं भारम्भ करते ही समाप्त होते दिखाई 
देवे, वदी राजा सत्र राजानो मेँ श्रेष्ठ साना गया है ॥३२॥ 
पुत्रा इव पितुरगेहे विपये यस्य मानवाः । 
निर्भया षिचरिष्यन्ति स राजा राजपत्तमः ॥२२॥ 
पिता के षरे पुत्र की मांति, जिसके देश मं मनुष्य निर्भय 
विचरते हं, उस राजा को सर्बभेष्ठ राज! जानना चादिए ।३३॥ 
अगूढविभवा यस्थ पौरा राषटनिवापिनः। 
नयापनयवेत्तारः स राजा राजसत्तमः ।२४। 
जि रजाके राव्य मे पुर श्रौर रा की प्रजा रेश्वयै. 


शालिनी तथा सीति अनीति की जानने बाली ह्ये; वह राजा 
सवेभेष्ठ समना चाहिए ॥२४॥ 


समकमनिरता यस्य जना विषयवासिनः । 
असवातरता दान्ताः पाल्यमाना यथाविधि ॥२५॥ 


प्रध्याय ५७ | शान्तिपय ३१७. 


नि 1 15११११११। 


वश्या नेया विधया न च संषपशीक्िनः 


विष्ये देनरुचयो नरा यस्य स परथिवः ॥२६॥ 
जिम रास > देश चास्ती जन ्रपनेर्‌ काममेनगरहैष्,. 

योर्‌ दिपी ने लड़ा भगड़ा न करता टे, जो उदार गुण सम्पन्न 
ह, विधि-पूवंक राना स सुरित, जो राजा के वश मे रहकर 
राजा की मप्तमे नम्रता के साधं तत्पर, य्था फे साथ बदुने 
बलि एं दानि वि रह, पेसे प्रजाजन का स्वामीराजा ही 
सथा राजा होता ई ॥२५-३६॥ 

न यस्य कूटं कपट न माया न च मत्परः । 


विपये भूमिपालस्य तस्य धर्मः सनातनः ॥२७॥ 
जिस राजाके देश में ल, कपट, माया, (धोखा) सत्सर 
(उष्य न हा, उमी जञा के देश मे सनातन धमं की वृद्धि होती है । 
यः सत्करोति ज्ञानानि कञेये प्रहिते स्तः। 
पतां ब्म्गस्स्यागी स राजा राज्यमर्हति ॥३८॥ 
जा राजा ज्ञानी जनों का श्राद्र करता है, जानने योग्य 
शार को जानता रहता ई, जो प्रना के दित भँ तत्पर दै; जो 
सजनो के मार्गा श्रदुगामी होता दै, वदी राजा रज्यशासन- 
द योग्य सममना चाहिए ।।३८॥ 
यस्य चाराथ मन्थ नित्यं चेव कृताढ़ृताः । 
न ज्ञायन्ते हि पिभिः घ राजा राज्यमर्हति ॥२६॥ 


2३१८ महाभारत [ राजधर्मपवं 


` जिल राजा के नियत किए गप दूत श्रीर मन्त्रकारात्रुकौ 
पता न लगे-वही राजा राग्यशासन चला सकता द ॥३६॥ 
श्ोकश्चायं पुरा गीतो भागवेण मदात्मना । 
श्रार्याते रामचरिते सृतिं प्रति भारत ॥४०॥ 
राजानं प्रथम विन्देत्ततो सायो ततो घनम्‌ । 
राजन्यसति सलोकस्य तो भार्यां कृते धनम्‌ ॥४१॥ 
महातमा भ्रगंशोयन्न शुक्राचायं ने पूर्वकाल मे एके श्लोक 
रामचरिते क वणेन के प्रसद्धमे कदा दे, कि मनुष्य प्रथम 
रज। की रक्ता करे.उक्तके वाद्‌ भायां श्रौर फिर धन की रता 
करे। जव राजा ही संसार मे न रह सकेगा, तो फिर मार्था श्रौर 
धन की स्ता कदं से दो सकेगी ।४९॥ 
तद्राज्ये राज्यकामानां जान्यो धर्मः सनातनः । 
ऋते रकां तु विस्पष्टं रका सोकस्य धारिणी ॥४२॥ 
पने राज्य प्र दघं काल राण्य करने. की इच्छा बाते राजा 
को प्रजा की सष रता क सिवा न्य कोई मागं नै} भरना की 
स्ता राजा के दोनो लोको की र्ता करे वाली है ।1४२॥ 
रचेतसेन मलना श्ोकौ बेमादुदाहृतौ । 
राजपु रजेन तामिहैकमनाः शुणु ॥४२॥ 


मादेत सनु मे इन राजधर्म पकरर म दो श्लोकों का सान 
'किथा ह 1 तुम उनको एकाग्र मन होकर सनो 1४३ 


अध्याय ५८} शान्तिपयं ३१६ 


पठतान्पृरपो जयाद्धिसां नावमिवा । 
ध््रवक्तारमादायंमनधीयानरूत्िजम्‌ ॥४४॥ 
सरतितार शानं भाय चप्रियवादितीष्‌ । 
ग्रामकामं च गोपां षनकामं च नापितम्‌ ॥४५॥ 
ति श्रीमहाभारते श॒तसष्स््ां संहितायां प्रेयासिक्यां 
शान्तिपवंणि राजय्मालुशसनपवेणि 
मप्रपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥१७) 
पुरुप, पिमाध्ययन नदीं कराने वाले भ्राचायं, विद्या 
रदित छषविक्‌, रक्तक राजा, श्रप्रिवादिनी भायौ, यि मे 
रटने वत्ति ताल शरीर वन में रटने वक्ति ना, इन छः व्यक्तियों 
छा समुदरभे दी हट नौका फी भाति परित्याग कर दे । वस ! 
टुसी मे वरल्थाण्‌ सममा चार्‌ ।॥४४.५४५॥ 
इति श्रीसाभारन शान्िपर्बन्तगं त राजधमेपवे मे राजा के लक्षणों 
द वर्णन का सत्तविनवां श्रष्याय समाप हृत्रा 
>< 
अदावनवा अध्याय 


भोप्म उवाच -एततते राजयमांणां नवनीतं पुधिषठिर । 
वृहस्पति मगवान्त्यावयं धरं प्रशंसति ॥१॥ 
प्म वर्ति युथिष्ठिर । मेनि तुमकरो सरि रजधर्म का 
धृत निकाल कर रण दिया हं \ भगवान्‌ वस्यति ने सचसे अधिक 
इसी नीतिथर्मं की प्रशंसा कौ ह ॥॥ 
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विशाललाक्तथ भगवान्कान्यशैव महातपाः 1 
सहस्ता्तो महेन्द्रथ तथा प्रचेतसो मजः ।*२॥ 
भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरशिरा युनिः । 
राजशास्प्रणेतारो ब्रह्मण्या ब्रहवादिनः ॥२॥ 
` सतामेव प्रभंसन्ति धमं धर्मभृतां बर । 
रज्ञां राजीयताम्रात्त साधनं चात्र मे शुणु ॥४॥ 
दे धर्मात्माश्नो मे श्रेष्ठ ! कमतनेत्र ! राजन्‌ ! युधिष्ठिर ! 
भगवान्‌ चिशालात्त, महातपस्वी शुकाचाये, सदसरने्रधारी महेन्द्र; 
परचेता-पुत्र; मनु, भगवान्‌ भद्रान, गौरशिरा मुनि आदि ने 
राजनीतिशद्य क्री स्वना कीदै। ये सारे त्रहमज्ञानके वेत्ता 
छोर ब्रह्मवाद थे । ये लोग प्रजा की स्ारूप रानधमे कदी 
प्रशंसा करते ए ई । अव चप इसके साधनें को ध्यान से सुनो । 
चार प्रणिधिश्चैव काले दानममत्सरा्‌ । 
युक्त्या दानं च चदानमयोगेव सुधिष्ठि ॥१॥ 
सतां सग्रदं शोषं दाचयं सत्यं प्रनादितम्‌ । 
अनाजेवराजपश्च शरुपक्तस्य भेदनम्‌ ॥६॥ 
केतनानां च जीणनामवेका चैव सीदताम्‌ । 
दविषिधस्य च दण्डस्य प्रयोगः कालोदितः ॥७॥ 
ह युधिष्ठर ! शुप्रचरो का अच्छी तरद्‌ नियत करना, समयः 
प्र दर को अन्य रायो मे भेजना, विना रागदधेप के दान, युक्ति 
से कर बरहए तथा युक्ति से कर संग्रह नदीं करना, सजनं के 
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सायं समागम) शररवीरता, चतुरता, सत्य एवे प्रनाष्टित मे तत्र 
रना, सरलता या फदिलता से शत्रु पक्त ॐ पुरम फो अपनी 
षमोर मिलना, जीणे या गिरते हए खण फी रक, काला- 
ससार शरीर छीर ्रार्थिकं दणड का प्रयोग करना राजा का 
दतेन्य द ॥५-५ 

साधूनामपरित्यागः इलीनानां च धारणम्‌ । 

निचयश्च निचेयानां सेवा बुद्धिमतामपि ॥२॥ 

पलानां दषस नित्य प्रजानामन्ववेक्तणम्‌ । 

कारयेषवदेदः कोशस्य तथेव च वितरधेनम्‌ ॥६॥ 

परु्िरविश्वासः वीर्कातमेदनम्‌ । 

ग्ररिमष्यस्थमित्राणां यथाववेन्ववेक्णम्‌ ॥१०॥ 

राजञा साघु पुरषो का कभी परिव्याग न करे । लीन पुरपो 

छो सव॑दा अधिकार पर्‌ नियत करे । संग्रह योग्य धन्य आदि 
दा विधिनूर्ंक राजा को संग्रह करते रदना उचित दै । वुद्धि 
मान्‌ पुर्यां कौ सव॑दा सेवा करना, सेना ॐ पुर्पों को ऽत्सादित 
करना मौर प्रजा की देव रेख करना, राजा का महान्‌ क्न्य है। 
करिवना भी कठिन कोयं राज्ञा पर श्रा पडे, वह कभी चिन्तित न 
हवे । वह सर्वदा कोश के बहतेमे लगा रहे । पुर कीस्त 
तयो फा विश्वास न करना, पुरबासियों के अलुचित संगठन का 
भेदन, शु, मित्र ओौर उदासीनो कौ भौ पड़ताल रखनाराजा का 


कायं टै ।०-१०॥ 
२१ 
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उपजापश भृत्योनामात्मनः पूरदशंनम्‌ । 
भ्रषिशासः; ख्य चेव परस्याश्वासनं तथा ॥११॥ 
नीतिधर्मासुसस्णं नित्यथानमेव च । 
रिषूणामनवङ्घानं नित्यं चानार्यवजनम्‌ ॥१२॥ 
उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिरभाषत । 
राजधर्मस्य तन्मूलं शोक्षंधात्र निवोध मेः।१२॥ 
शत्र ह्यारा अपने शत्यो का तोडने की देख रेख रखना, अपनी 
राजधानी का अन्वे्तण (पड़ताल) रखना, राजा का काम है । राजा 
खयं किसी का विश्वास न करे चौर अन्य को अपना विश्वास 
दिलाता रदे } नीति धमं के अनुसार चलना, शत्रो की करियाग्मों 
का ज्ञान, ! रनाय आचरण का त्याग, उद्योग करना श्रादि राजाश्रों 
के उत्थान कतव्य बृहस्पति ने बताए ई । राजधमं के जो मूल श्लोक 
ह, तुम उनको सुकसे सुनो 1११-१३॥ 
उत्थानेनामूर्त लन्धयुत्थानेनासुरा इता; । 
हन्द्रेण क $ [4 दिषी 
उत्थानेन सहेन्द्रेण भरण्य प्राप्तं दिवीह च ॥१४॥ 
दरवो ते उद्योग से ही अमत प्राप्त किया चौर उद्योग सेदी 
अरो को मार गिराया । इसी तरह इन्द्र ने. मी सर्ग मे अपने 
घदयोग से ही प्रतिष्ठा भराप्र की है ॥१४॥ 
उत्थानवीरः पुरुषो बाग्बीरानधितिष्ठति । 
उत्थानवीरन्याग्वीरा रमयन्त उपासते ॥१५॥ 
जो कमे वीर पुरुप होता हे-बद वारो को जीत लेता है । 


जो केवल वाक्वीर होते, वे उथोग॒ वीरपुरुषों की वदी श्रीति से 
सेवा स्वीकार करते है | १५॥ 


[त 
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उत्यानरीनो राजा हि पुद्धिमानपि नित्यशः 
परपपेसीयः ग्ण भुजङ्ग दय निर्विषः ॥१६॥ 
जौ या दुन ्रृदधिान्‌ द, परत उव्ोगशील नदीं है । 
स पर शृ श्राम्‌ कर द्रैतेषट शरीर बद निर्विष सपं की 
भांति पगजिनि शे राना दै कष््चा 
न च शत्रखतेयो दषैलोपि बहीयसा । 
श्ल्पोऽ्पि हि शहत्यपिर्धिपमल्यं हिनस्ति च ॥१७॥ 
पनया राज भी युन शत्र कौ किसी प्रकर इपेक्ञ न करे । 
याग नो धग भी जला दतती द श्नौर विपथोढ़ाभी मार 
र्ट्रनाद् प्रपा 
ण्कादधनापि संभूतः शव्रदुेशुपाभितः । 
सवं तापयते देशमपि रान्न: समृद्धिनः ॥१८॥ 
दिशत एफ मना श्रत पश्व श्रादि से ।पुत्म्पन्न हीकर 
र घुस विनो राना कतिना भी सषृद्धिशाली हो, उसके 
छौ चह सन्नपित्त कर दता ह ॥१८॥ 
रातो स्यं तदाक्यं यथा लोकसंग्रहः 
हटि ययास्य जिन्न स्यात्ताष्टोन च यद्भवेत्‌ ॥१०॥ 
गचास्व कार्यं पृनिनमासवेनेह निनयेत्‌ । 
दम्भनायं च तोकस्य धर्मिएटामाचरेत्कियाम्‌ ॥२०॥ 
गात्र मन्व े भेदन का वाक्य, लोक के जय सूप सार्थं के 
तिप लीं ऋ संग्र, शतु जव के लिष हृदय स्थित कपट तथा 


१ = |, 
[५ 
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॥ 


जो छ हीन कार्थ, इन सव वात को शपे नम्र भाव से राजा 
सेक देवे! यह्‌ सव कु लोगों फा चच्चन करना द! रजा कोतो 
सारी धर्मयुक्त क्रिया ही करनी चादिए ॥१५-२०॥ 
राज्यं हि सुमहत्तन््ं धायते नाशृतात्मभिः। 
न शक्यं मृदुना षोटमायासस्थोमटु्मम्‌ ॥२९॥ 
सन्य एक बहत भारी वोका दि, इसको अयोग्य न्यक्ति धारणं 
करते मे समर्थ नहीं शे सकता है । जो कटिन परिश्रम साध्य है, 
उस काम को कोमल सयुष्य कैसे कर सकता ६।२१ 
राज्यं सर्वाभिपे नित्यमार्जवेनेह धा्॑ते । 
तर्मास्सिश्रेण सततं वर्तितव्यं युधिष्ठिर ॥२२॥ 
यह्‌ रान्य तो सवको चील को मंस की तरह रोचकं प्रतीत 
होता है । यह्‌ धारण सो परितरम नीर सरलता से द्यी हो सकता 
दै। हे युधिष्ठिर ! इससे सव॑दा कोसल तथा करूरभाव से ही रान्य 
की रक्ता करनी उचित द ॥२२॥ 
यद्यप्यस्य बरिपततिः स्याद्रकमाणस्य वे प्रजाः । 
सोऽप्यस्य विपुलो घर्मं एवं इतत हि भूमियाः ॥२२ 
यदपि राजा को प्रजा की रक्ता मे बडी भारी आत्तियां है 
तो भी राजा फो इससे विपुत्तघमे की प्राति होती हे । जो धर्मा. 
खसार प्रना की रत्ता करता है, बही स्रा राजा होता है ।॥२३॥ 
एष ते राजधर्माणां सेशः समलुषरितः। 


भूयस्ते यत्र संदेहस्तद्‌ बरूहि इरुपत्तम ५२४॥ 
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दे शसम ! मेते तुमको राभधमं का यह्‌ बहत थोड़ा भाग ` 
सुनाया है । अव तुमको जो छु ली भी सन्देह हो, उसे 
सुनाभ ॥२९॥ 
वैशम्पायन उवाच-ततो व्यासश्च भगवान्देवस्थानोऽशम एव च 
वासुदेवः एथैव सात्यकि; सञ्जयस्तथा ॥२१५॥ 
साघु साध्विति संहः पुष्यमारेरिाननैः। 
अस्तुवं नरवयाप्रं भीष्मं धर्मभृतां वरम्‌ ॥२६॥ 
वेशम्पायन यल--हे राजन्‌ ! इतना सुनते ही भगवान व्यास 
महपिं देवस्थान, श्म, वसुदेव-पुत्र शरीक्रष्ण, छृपाचाये, सात्यकि 
श्नौर सञ्चय श्रादि सव लोगों ॐ युख) पुष्प की भांति खिल गए । 
उन्देनि प्रसन्न होकर साधुवादं की ध्वनि की । इन्होंने नरश्रेष्ठ, 
चमा भीष्म की वड़ी प्रशंसा की ॥२५-२६॥ 
ततो दीनमना भीष्मयुवाच इरपत्तमः। 
े्ाम्यामश्रुूर्भ्यं परादौ तस्य शिः स्पृशत्‌ ॥२७॥ 
श इदानीं स्वसंदेहं परक्यामि तवां पितामह । 
उपैति समिता हस्तं रसमापीय पार्थिवम्‌ ॥२८॥ 
दस छ्रनन्तर ऽदास मन हए ङरुव॑शश्रष्ठ राजा युधिष्ठिर फी 
आंस म से आयुश्ो की धारा वह निकली ! उसने धीरे से शय 
चदा कर भीष्म के चरण पकड क्ति ओर यह वचन कदा-- 
हे पितामह ! ्व मँ अपने सन्देहो फो कल पूदगा, क्योकि 
परथिवी ॐ रख को पीकर श्रव तो सूयं रस्त दोना दी चते द । 


३९९ महाभारत [ सज्जधमेपवे 


नान 0००१ ०-००१०१.०.०४१ ८ ८ य ०००९५ 


ततो द्विजातीनमभिषाय केशवः कृपश ते चेव युधिष्ठिरादयः 
प्रदचिशीक्ृत्य मदानदीयुतं ततो रथानारुरुटुदान्विताः ॥ 
इसके बाद श्रीकृष्ण, कृपाचार्य श्रौर राजा युधिष्टिर श्रादि 
महा॒भावों ने बडी प्रसन्नता से ब्राह्मणों को प्रणाम फिया । उन्न 
गङ्धाुत्र भीष्म की भरदक्तिणा की श्रोर वे रथों पर चट्‌ गए ॥२६॥ 
ददतीं चाप्यवगाह्य सुव्रताः एृतादका्ाः कृतजप्यमङ्गलाः 
उपास्य सन्ध्यां भिधिवरपरतपास्ततः पुर॑ते बिविशरमजान्दयम्‌ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्चयां संहितायां वैयाधिक्यां 
शान्तिपर्वशि राजयर्मानुशासनपर्वणि युधिष्टिरादि 
सपस्थागमने अष्पन्वारत्तमोऽध्यायः ॥५१॥ 
अवे इत सव त्रतशील महाभागो ने चपटती नदी मे स्नान 
करफे सन्ध्या श्माचमन श्रौर जप तथा स्वस्तिवाचन श्रादिं किए । 
ये परन्तप विधि पूवक सन्धया करके फिर हस्तिनापुर मे आनन्द 
पूर्वक भविष्ट इए ॥३०॥ 
इति श्रीमहामारत शान्तिपर्वान्तगत राजघर्मानुशासन 
पवं से रजा युधिष्ठिर का श्रीकृष्णादि के साथ हस्तिनापुर 
. जाने को अद्रावनवां अध्याय समाप्त हा । 
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छवेसंठका भसभ्याय 


पस्पायन त्वनि-तुतः कल्यं सुथुत्थाय कृतपूवाह्िकक्रियाः | 

युते नगराकारे रथः पार्डवयाद्वाः ॥१॥ 

वैशम्पायने बते राजन्‌! भ रात व्यतीत हो गतो 
परतःकालि परत्र श्र यादव इठे । उन्दने उटकर शौच स्नान 
सन्ध्या भादि प्रतः ङी करिया की श्रौर एर पे नगराकार 
रथौ फे द्वारा भीप्म पितामह फी रोर चल दिए ॥१॥ 

प्रतिपाद इर्ते भीप्ममसिचि चानघ । 
सुखां च रजनीं पृष्व गागेयं रथिनां वरम्‌ ॥२॥ 

ट सनघ ! छम वे ते मे पर्व कर भीप्मपितामह के 
पात पटच । वरहा उन्टनि महारथी मीप्मपितामह से सुख-पूवैक 
रात 7 व्यतीत दाने का कुशल वृत्तान्त पृष्ठा ॥२॥ 

व्वापरादीनभिवायर्पीन्ससेधाभिनन्दिताः | 
निषेदुरभितो मीप्मं परियं समन्ततः ॥२॥ 

श्न लोगों फा व्यापतादि सारे ऋषियों ने भी वडा 
सामव फिया। व्र पे सव श्रोर मे भीध्मपितामह्‌ फो धेर कर 
इनके पास वंठ गए ॥३॥। 

ततो राजा महातेजा धर्मराजो युधिषिरः । 
शरतर्ीलाञ्चहिमीपपं प्रतिपूज्य यथात्रिधि ॥४॥ 
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इसके वाद महातेजस्थी धमराज युधिष्टिर ने ग्रधाविधि पूजा 
की चौर दाथ जोड़कर यद्‌ वात पृष्टी ।४॥ 


युधिष्ठिर उरच-य एप्‌ राजन्‌ राजेति शन्द्श्वरत्ति भारत । 
कथमेष सशु्यननस्न्मे बरहि परन्तप ॥५॥ 
युधिष्ठिर वोक्ञे-हे भरतवंशाश्रेष्ठ ! परश्तप ! भीष्म ! वह जो 
राजा शब्द्‌ संसार में प्रचलित है, ऽसकी किस तरह उत्पत्ति हृ- 
श्माप प्रथम यह वतास्रो ॥५॥ 


तल्यपाणिथुजग्रीवस्तुन्यवुद्ीन्ियातसकः | 
तल्यदुःखसुखालमा च तुन्यणृषएखोदरः ॥६॥ 
तन्यश्यक्रास्थिमज्ञा च तुल्यमांसाख्गेव च। 
निशासोच्छवामतुल्यश्च तुल्यम्राणशरीखान्‌ ।1७॥ 
समानजन्ममरणः समः स्चुरोनृणाम्‌ । 
पिशिष्ठुद्धीन्‌ शरां कथमेकोऽधितिष्ठति ॥८॥ 


राजा शरोर प्रजा मनुष्यों ॐ एक से ही हाथ, भुजा भ्रौर 
भीवा होती दै ओर समान ही बुद्धि तथा इन्द्रियां ह । इनको दुःख 
खख का चतुभव भौ समान रूप से दही दोता दै । पीट, मु सौर 
दर भी इनका तुल्य ही है । वीये, रस्थि, सनादि धातु भी 
समान द, मांस चौर रक्त आदि भी तुल्य दी है । श्वासोश्वास 
की क्रिया भी समान है छर प्राण शरीर आदि भी एक खे 
दिलाई पढते ह । राजा भौर साधारण मलुष्यो क जन्म श्नौर 
मरण मे भी कोई भेद दिखाई नदीं देता ह । इस तरह सारे मलयो 
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से राना क ग, कमै स्वभाव मिलते दै, फिर बह धकेल दे र 
शूरवीर का कैसे ्रधिपति यन वैठता दै ॥६-२॥ 
कथमेको मं इतं शूरवीरायसंहलाम्‌ । 
रतत्यपि च लोक्षस्य प्रसादममिवांदति ॥६॥ 
यह्‌ परथिवी श्ननेक श्रायेवीरों से भरी पडी ह, फिर राजा दी 
श्ल कैसे इसकी स्ता करने मे समर्थं होता है ्नौर वही क्यं 
प्रजा के श्रानन्द की कामना करता है ॥६॥ 
एकस्य तु प्रसादेन एृत्स्ो लोक; प्रसोदति । 
व्याङ्ले चालः सर्वो भवतीति बिनिधयः ॥१०॥ 
इस श्रकेले राजा की प्रसन्नता को देखकर सारे प्रजा के जन 
क्यो प्रसन्न रहते है श्नौर राजा ॐ चिन्तित होने पर सारे लोग 
व्याकुल हो उठते है-यह क्या बात है ॥१०॥ 
एतदिच्छाम्यहं प्रोतं तत्वेन भरतर्षभ । 
तसं तन्मे यथातत्वं प्रनूहि वदतां व९॥११॥ 
ह भरतषभ ! मै इस बात का तत्व जानना चाहता हं । है 
.वद्वाम्बर ! राप इते जं तक शे.टीक २ वणित कीजिए ॥११॥ 
नैतत्कारणमल्पं हि भविष्यति व्रिशास्पते। 
यदस्मिन्‌ जगत्सवं देव्याति सन्नतिम्‌ ॥ 
ह निशाम्यते ! इसमे फोई घाषारण कारण रु नदींदहेःजो 
-ऋरकेते राजा को देव की तरदं मानकर सारा जत्‌ उसके सन्मुख 


कता रहता दै ॥१२॥ 
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भीष्प उवाच- नियतस्त्वं तख्याघ्र शुणु सवैमरापतः। 
य॒था राज्यं स्रुखन्नमाद्र करतयुगऽभवत्‌ ५३ 
मीप्य वो्त-दे नर्या ! तुम सावधान हो जाध्रो-्मे इस 
भर का पृं हप से उत्तर देता र कि पिस प्रकार सत्यग्रगसे च्‌ 
रोग्य व्यवस्था की परिपाटी चती हं ।{२॥ 
न दै राज्यं न राजाऽऽषीन्न च दण्डो म दाण्डिकः । 
धरमेरीच प्राः सां सन्ति स्प परस्परम्‌ ॥१४॥ 
हे सजन्‌ ! सत्ययुग मे राव्य; रजा, द॑स्ड चा दरुट देने बाला 
छ्य मी नदी था । सारी प्रा धर के श्रतुसार चलती थी इसमे 
घे अपनी रक्ता श्राप ही परस्सर कर लते ये । १४ 
पाल्यमानास्तथान्योऽन्यं नरा धर्मेण भारत । 
खेदं परयुपाजग्धुस्ततस्तान्मोई आविशत्‌ ॥१५॥ 
हे भारत ! धमं को च्य मे रखकर लोग एक दुसरे कीः 
श्वा कर रदे थः परन्तु इस तरह अगि काम चलता न देखकर 
उनको वड़ा सेद्‌ हा शरीर उनकी वुद्धि चकराने लमी ॥१५॥ 
ते मोहवशमापन्ना मनुजा मज॒लर्यभ । 
प्रतिपत्तिषिमोदाच धरमस्तेपामनीनशत्‌ ॥ 


दे मनुजपभ ! जव प्रजा के लोगो को मोद छा गया-तो ज्ञानः 
फ लोप से उनका धमं भी नष्ट होने लगा ॥१६॥ 


नष्टायां प्रतिपत्तौ च मोहवश्या नरास्तदा । 
लोभस्य वशमापन्नाः सर्वे भरतसत्तम ॥१७॥ 
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जय उनेका पान ग्री न्ट दौ गथान्तो तोन श्न्नान के वश 
म पुः गए} ट अरलसत्तमं ! दस तर आ्रागे चलकर बे लोभ के 
पमे फं ॥१५॥ 
्रप्राप्तस्यामिमणं त इन्तो मुनास्ततः । 
कामा नामापरस्तत्र प्त्यपयत यै परमो ॥१२॥ 
प्रमो! ज लेग का विचारभिमशं लुप्त हो गया-तो 
उने फाम नमक दप की प्रान्न्‌ १८ 
तस्ति कामवशं प्रप्तान्‌ नामाभिसंस्परशत्‌ | 
रक्ताश्च नाभ्यजानन्त का्यांकाये युधिष्ठर ॥१६॥ 
जव नोम फाम कर बश नें हो गमतो उनके सनम रागकी 
नि पटे युनि ! दसी राके वश्‌ मे हुए उनो § 
काः 


् 
{-तरकावि को परान नदीं रह्‌ पया ॥६६॥ 


भीषठः 
श्मगम्यागमनं चये पाच्यावाच तथव च। 
भद्यामच्यं च रजेन दोषदोपं च नात्यजन्‌ ॥९०॥ 
राजेन! श्र्र ता जियसं संभोग नहीं करना चादिषए-उषसे 
संभोग कसे लमे श्रौर ज वचन नटी कहना चािए-वह कहने 
लने । मद्याभच्य छी छ परिपाटी न रदी.तया दोष दाष की 
र्वा दी न रखी ॥२०॥ 
विष्टे नरलोके पै हा चैव ननाश ह । 


नाशाच व्रणो राजन्धरमों नाशमथागमद्‌ ॥२१॥ 
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जव लोग अधम मे फंसकर नष्ट दोने लगे वेद मी ल्त 
ह चला । हे राजन्‌ ! जव वेद्‌ मष्ट होता ह, तथ धमे भी नष्ट ष्रो 
दी जावा ६२९ | 
नषे ब्रहमणि ध्म च दैवांघ्ापः समाविशत्‌ । 
ते रस्ता नरशार्दूल व्र्माणं शरणं ययुः ॥२२॥ 
जव धमे शौर वेद्‌ का नाश हो गया-तो देवता भयभीत हो 
उठे । है नरशादूल ! देवता भयातुर होकर वे ब्रह्मा जी की शरण 
मे पहुचे ॥२२॥ 
प्रपा सगवन्तं ते देवं लोकपितामहम्‌ । 
उचुः प्राघ्लषयः सर्वे दुःखषेगसमाहता, ॥२३॥ 
उन्होने लोक पितामह नद्या की स्तुति करे उनको प्रसम्न 
किया । वे सरि देवता, दुख के वेग से श्रादूत हए हाथ जोदकर 
्रहमाजी से कहने लगे ।२३॥ 
भगवन्नरलोकस्थं गरस्तं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
लोमभोहादिमिभाषेस्ततो नो भयमाविशद्‌ ॥२४॥ 
हे भगतरन्‌ ! नरलोक भ स्थित सारा वेद, लोभ, मोहादि भावों 
ॐ जापते होने से नष्ट हो गयां है । यह देखफर हमारे चिन्त भ 
बड़ भय का सच्चार हो रदा ई ॥२४॥ 
ब्रह्मण प्रणाशेन धर्मो व्यनशदीश्वर । 
ततः स्म समतां याता भ्यैसिथुबरेश्वर । 


बासट्वां अध्याय 
युधिठिर उवच-शिषान्सुसान्महोदकनिषिसाम्‌ सोकसमतान्‌ 
बूहि धरमान्सुसोपायाम्मदधिषानां सुखाबहान्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर घोते-दे पितामह ! अब आप ठेते कल्याणकारी, 
सुखदायी, महान्‌ देश्वयं॑से संयुक्त, ईदिसारदित, लोकसंमतः 
सुखेषेत, य॒म जेसे व्यक्तियों को सुखदायी धर्मो का उपदेश करो ।. 


सोष्म उवाच - ब्राह्मणस्य तु चल्वारस्त्याश्रमा विदिताः प्रभो। 
वर्शास्तान्नासुवर्तन्ते त्रयो भारतसत्तम ।२॥ 


भीष्म ने कंहा--दे भरतवंशश्रेष्ठ } राजन्‌ ! ब्राह्मण के चारों 
` राधो का वर्णन यह्‌ सैन कर दिया है, जिनका तीनों वर्णो मे 
कोई भी वणे मनुखरण नदीं कर सकता ॥२॥ 
उक्तानिकर्माणि्रहुनिराजन्स्व्या एिराजन्यपरायणानि 
नेमानि दृष्टान्तविधौ स्मरतानि चतरे हि सवं विदितं यथावत्‌ 
` ह राजन्‌ ! इसी तरह बहुत से राजां के कमं बताए-जो 
स्वं के देने वातत ह । इनको दृष्टान्त रूप भें उपर्थित नदीं किया 
, जा सकता ह । चभरिय धमे मे तो पर्मेशाश्तोक्त दिसायुक्त युद्ध कमे 
बिषित ही ह । उन प्रदृत्तपरथान कर्मो कौ निदृत्तिभघान ब्राह्मणों 
के कर्मो से कैसे दुतना की जा सकती है ।२॥ । 


ज्ा्ाणितैर्यानिचसेव्यमानःशौद्राशिकर्माणिचग्राह्शः सन्‌ 
' अ्अस्तिन्नोके मिन्दितो मन्द्वेताः परे च क्लोके निरयं प्रयाति 
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त्रिवर्ग हति बिख्यातो गण एष स्वयम्थुवा ! 
चतुर्था मो इत्येव एथगथंः पथग्युणः ॥२०॥ 
श्रय ब्रह्माजी ते एक लाख श्रध्यायात्मक एक ग्रन्थ की अपनी 
-बुद्धि ॐ अनुसार रचना फी । जिसमें यह्‌ वणित था, करि जहा पर 
धमे रहेगा-बदीं पर श्रथ चीर काम रिक सर्फेगे । इसी धर्म, श्रयं 
शौर काम के समूह की तिवगे संज्ञा ब्रह्मी ते दी नियत की है । 
इन तीनों से प्रथक्‌ क्ति होती दै, जो इनसे प्रथक्‌ साधन श्चौर 
पृथक्‌ गुण रखती दे ।॥२६-३०॥ 
मोक्तस्यास्ति निमर्गोऽन्यः प्रोक्तः सत्वं रजस्तमः । 
स्थानं शदिः ययैव भिवर्भथेव ठण्डजः ।२१॥ 
मोत का भी एकं तिवगं बनाया हे, तो सत्व, रन श्रौर तम 
` के भेद से इपधरित है जो धर्म, मोत्तोपयोगी .टसङे चे तीन 
भेद होते दै । राजदण्ड से प्रजा की स्थिति, वृद्धि श्नौर दु की 
हानि होती है । यह दण्ड त्निवगं कटाता है ॥३१॥ 
त्मा देश कालश्चाप्युपायाः कृत्यमेव च | 


सहायाः करणं चैव षद्वगों नीतिजः स्मरतः ।।२२॥ 

नीति को पड्बगं माना है । चिन्त, देश, काल, उपाय, कृत्य 

ओर सहायक, ये नीति पद्‌ ब ह । नीति के कारण, प्रजा के 

चित्त भसन दते ह । छदेश भी सुदेश शौर 'छुकाल मी सुकाल 

- हो जाता ह ! उपाय, भ्योजन श्र सायक सब नीति के श्रुसार 
चलने प्र ही शुणदायी होते ई अन्यथा नदी ॥३२॥ 
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सूये, उदयाचल पर सुशोभित होता दै । उनकी इस समय प्िलोकी 
मे कोई द्द पर भी उपमा नदीं मिल सकती थी ॥१३-१५॥ 
सोभिगम्य महात्मानं विष्यं पु्पप्िग्रहम्‌ ॥ 
उवाच मधुरं राजा स्मितपूर्वमिदं तदा 1 
राजा युधिष्ठिर पुरुप शरीर धारी, महात्मा छृष्ण के पास पहूुच 
कर सुसक्राकर यह्‌ मधुर वचन बोले ॥१६॥ 
सखेन ते निशा कचि द्धिमतां बर ॥१७॥ 
कचिज्ज्ञानानि सर्वाणि रसनानि तवाच्युत । 
हे धुद्धिमाने मे शरेष्ठ ! अच्युत ! चापडरी रात हुल सेतो 
व्यतीत हई । है भगवन्‌ ! अप की सारी ज्ञनिन्द्ियां तो प्रसन्न दै ।: 
तथेवोपभिता देधी दषद्ध वर ॥१८॥ 
वयं राञ्यमुप्रापनाः पृथिवी च वशे स्थिता। 
हे बुद्धिमान मे शरेष्ठ ! आपके भीतर वह्‌ दिन्य बुद्धि स्थित 
&, जिसके कारण से हमको यह सारा राव्य प्राप्न हृशरा है रौर 
यह्‌ सास प्रथिवी वश मे स्थित हो गई है ।१८॥ 
त्व ग्रस्ादाद्धगवंस्चि्लोकमतिषिक्रम ।॥१६॥ 
जयं प्राप्ता यशघामयं न च धर्मच्युता वयम्‌ । 
हे चिलोक म विक्रम कर जाने बाले } मगवन्‌ छष्ण ¦ हमने 
श्राप फ़ शनन से सारी निजय श्रौर उत्तम यश की भाति की 
हे तथा हम-किसी प्रकार से धमे से चुत नहीं हयो पण है ॥१६॥ 


३३६ भारत [राजवर्मपत्रं 


= = जन च १ 
ॐ = ~न + चन = +न ् 
न ०० ५ = 


सन्धि त्रिविधाभिख्यो दीनो मध्यस्तथोत्तमः । 
भयसस्फारवित्ताख्यं सात्स्यन परिवायतम्‌ ॥२३७ 
भय, सतार शौर श्रं क द्वारा टन वाली उत्तम, मध्यम श्रीर्‌ 

छअथस-इन तीनों सन्विर्यो का भी पूर्णस्य सेत्छ्ाजी ने वरन 
किया ई ।२७) 

यात्राकालाश्च चत्रारद्धिगं स्य च पिस्तरः। 

विजयो धर्मयुक्तश्च ठथार्थविजयर इ ३८! 

आसुरयैव विजयस्तथा कार्त्स्येन वर्सितः। 

लकणं पश्चवर्गस्य त्रिविधं चात्र परीतम्‌ ।\३६॥ 

प्रशथाग्रकाशश्च दण्डोऽथ परिशब्दितः । 

प्रकाशोऽ्टनिधस्तत्र गुद्यथ चडविस्तरः ॥४०॥ 

चार यात्रा के काल चताए गष ह! श्रषने मिनन की द्धि श्रौर 

कोशा का सच्वय तथा शत्रु के भिरं श्रौर कोश की दानि-जव हो 
तच चाना (चदु) कर देनी चादि ) तीन चरणं (स्यान, बद्ध 
छरीर कय) ये राजनोति क तीन वर्णो का उसी अन्य मे विस्तार 
है 1 घमे विजयः अर्थ-विजय श्नौर ्ाघुरविजय-इस प्रकार तीन 
वरद्‌ कौ विजय मानी दं हं ! ्नमात्य, राष्ट, ठग, बल श्नोर कोशो 
के उत्तमः, मध्यम आर अधस खूप से लक्तण लिखि दरुड मी 
कव प्रकाश रप र कव च््रकमश ङ्प से देना चाहिए-ङइसका 
भी ब्रह्मा जी ने वशंन किया है । प्रकाश दण्ड के वहां ्राठ भेद 
चनौर गुप्र दरड कः तो वड़ा ही विस्तार किया ई [३०४०] 


ह 
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स्या नागा हेयक्षव एदाताथेष एरडवे । 
विषटिनिविश्वराधैव देशिका इति चाष्टमम्‌ ॥४१॥ 
भद्तन्येतानि केोरव्य प्रकाशानि बल्य तु। 
जदमाजद्वमा्ोक्तायशयोमा पिपादयः ॥४२॥ 
स्पश चाभ्यहाये चाप्युपांविविधः स्परतः 
दु पटच ! रपः पात्री) श्र्वः फदृल, विष्टि, (भार वाहक) 
नौः. चर श्यौर उषदेश.ये प्राट सेना % प्रकाशित बल 1 
जनम श्रार अज (चिच्‌. तथा जहो श्रादि) चूएं योग, वत्र 
शीर भाजन मं वषर मिलना श्राद प्रनेक प्रकार क गुप्त दृर्ड 
मनि गष ॥चट्शया 
मरित उदासीन हृ्येतेऽप्यदुषरणिताः ॥४३॥ 
कृत्स्ञा मागयुार्थव तथा भूमिगुणाश्च ह । 
प्रर, मिव श्रोर उदास्रीन राजान काभी वणंनदि। इसी 
दर्‌ त्रया ्ी ने परारि मार्गो के गुण श्रौर भूमि कर गुणं का वणेन 
किया ६।४२॥ 
परात्मरपरमाश्वासः सर्माणां चान्ववेक्षणम्‌ ।॥४४॥ 
कन्यना पिविधाधापि वूनागरथवाजिनाम्‌ । 
यदाच विविधाभिख्या रिकं युदकौशतम्‌ ॥४५॥ 
उत्पाता निपाताश्च छुद्र एपलायव्म्‌ | 
शस्नाणां पालनं ज्ञानं तथेषे भरतपम ॥४६॥ 
र्र्‌ 
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वलव्यस्नयुक्तं च तथव वलल्पणम्‌ | 

पीडा चापदकालथ पत्तक्ञानं च पाण्डव ॥४७॥ 

तथास्यातवबिधानं च योमः सश्वार एव च। 

हे मरतप॑म ! मन्त्र यन््रादि से श्रपनी रक्ता, धेयं, रथ, गज, 

श्रश्न, मनुष्य, यानो की - रचना, वल पुष्टिकरी -अनेक रसायन 
योग, अनेक वयूहट रचना के प्रकारः, उनके नाम, चिचित्र युद्ध- 
कौशल, उत्पात, (धूमकेतु जन्य) निपात (उल्क।पात) अथवा 
उद्धटना, नीचे गिर कर लड़ना आदि शोभन युद्ध, समय पर भग 
निकलना, श्छ के साफ़ करने शौर उनके चलाने का कषान, सेना 
के व्यसन, सेना के उत्साह के कारण, पीडा, त्रापत्तिकाल, सेना 
का ज्ञान, दुन्दुभि श्रादि के संकेत का विधान, पताक्रा, चिन्द चनौर 
मन्त्रणादि योग, इनका सच्चारण-इन सवका इघी प्न्य में 


वणन हे ॥४४-४७॥ 
चोरेराटविकंशोगरेः परास्य पीडनम्‌ ॥४८॥ 
्धिदेगरदेथेवे प्रतिरूपककारकैः । 
भ्रेशिख्योपजापेन वीरुधश्छेदनेन च ॥४६॥ 
दूषणेन च नागानामातङकजननेन च । 
प्राराधनेन भक्तस्य प्रत्ययोपार्जनेन च ॥५०॥ 
चोरः उमर वनवासी आदि से शत रार को पीडा पहुचाने 


आग लगाने बालि, विष देने वलि, मूर्िं आदि निर्माण करके 
जीविका करने वाले, सेनापति श्रादि के तोड़ने फोडने, लता 
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शन्यादि फो नष्ट दरनः श्ायियो फे दूपित करने, राष्ट मे भय 
पानः परीति गूं जने ॐ आरायन शरीर विश्वासोलादन श्रादि से 
शत्र ण पीता पृटनानि का वमन भी त्र्राजी ने एसी प्रन्य 
म दिया टे ॥५८-ण)। । 

म्रास्य च राज्यस्य हापवृद्धी समञ्ञसम्‌। 

दूतमाम्य॑सयोगात्सरा्स्य विवर्धनम्‌ ॥५१॥ 

नान श्च बिं साञ्व फे हास श्रोरदधिका ठीक २ वणेन 

तथा रूर्नो शो नाम्न क संयागस्त रष्क वृद्धिका वणेन भी 
श्रश्मा सैम न्त्या ह ।५१॥ 

यरिमध्यस्थिव्राणां सम्यक्प्रोक्त प्रपश्वनम्‌ । 

प्रथमैः प्रतीधातस्त्येव च बलीयसाम्‌ ॥५२॥ 

व्ययहरः नुम्रव्मध तथा करएटफशोधनम्‌ । 

श्रमो व्यायामयोमथ त्यागो द्रच्यस्य संग्रहः ॥५२॥ 

भृतानां च भरणं भृनानां चान्ववेक्षणम्‌ । 

प्र्थ॑स्य साने दानं च व्यसने चाप्रस्गता ॥५४॥ 

तया रजगणातव सेनापतिगुणाश्च द । 

करसं च तरिवगस्य गुखदापास्तर्थव च ॥५५॥ 

दुधितं च विविधं इत्तिवाजुवतिनाम्‌ । 

शरहितत्वं च सर्वस्य भ्रमादस्य च वजेनपर्‌ ॥५६॥ 

शरसन्ललामो लव्यस्य तथेव च विवधनम्‌ । 

प्रदाने च बिदृद्स्य पत्रेभ्यो विधिवत्ततः ॥५७॥ 
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शच मित्र च्रीर उदासीन क लकतण र कर्मो राभी विस्मर 
कियाद । वलवान्‌ शत्रु का अवमई (पीडन) शरीर प्रारिवा 
(विनाश) सुदम व्यवहारः शत्रुं का दूरी करणः श्रमाल्यायाम योग; 
(कवायद) त्याग, द्र्य का सपर, अना का भरण पोथण भ्यो 
क कार्यो फा अन्वे्तण, (पद्ताल) थन ऋ समय पर दान, व्यसन 
का परित्याग, राजा क गुणा, मेन्गपति क गुण, राजनैतिक त्रिवगं 
के कारण, गुण, दोप, अनेक प्रकार कौ दुशरेष्ट श्रपने शणनुचरो 
की वत्ति का निरीत्तण, सव पर शद्ा करते रहना श्रमादर का परि- 
त्याग, अपराप्र का प्रा करन) प्राप्न थन ॐ वदने कै वपाय, बद 
हए धन का सत्पात्र मे विधि-पृषेक दान क्रा वशेन भी इरी लतत" 
भ्लोकात्मक मन्थ मेँ ब्रह्मा जी ने किया ई ॥५२-५७। 

विसर्गोऽर्थस्य धर्मां कामतुकपुच्यते । 

चतुथं व्यसनाघाते तथेबाघ्रालुवरितम्‌ ॥५२८॥ 

धन का दान, श्रथ श्नोर धमं के लिए दोना चाहिए या किसी 

कामना की पूतं को करिया जाता है । चतुरं प्रकार धन के व्ययः 
का ज्यसन ह, उसका नाश करने का दंग भी इसी प्रन्थमे है । 

क्रोधजानि तथोग्रासि कामजानि तथेव च | 

दशोक्तानि इरेभेष्ठ व्यप्नान्यत्र चैव इ ॥५६॥ 
, हे इरण ! क्रोध श्रौर काम से उन्न होने बाले दश व्यसनं 
का वणन भी इसी प्रन्थ मे रै ।॥५६॥ 

मृगयाक्षास्तथा पानं स्ियश्च भरतर्पभ । 

, कामनान्याहुराचायांः प्रोक्त नीह स्वयम्युधा ॥६०॥ 


"पष्याम्‌ * 
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मगया. (सिर) भस. शरा) सुराणन, सरी संभोग-मे चार 
व्यसन काग ये चन्न परते हेमा स्वथस्मू त्रम फा फधन ह ।॥६०॥ 
प्राक्पारयं तयोर दण्डपारुष्यमेव च। 
घात्मनो निगरहस्त्यामो चर्थदूषएमेव च ॥६१॥ 
याणी पौ कठोरता, उग्रता, (चस्टपना) दण्ड फी कटोरता, 
नपय शारीर मे श्रावात दारा. प्रात्महत्या प्वं प्रयोजन को 
पिति फर नेना-ये द्ध दोष प्रोथ स उतपन्न माने गम्‌ टं ॥६९॥ 
यन््राणि पिविधन्येव क्रियास्तेषां च वर्णिताः । 
प्रवमः परतीधातः करेठनानां च मज्जनम्‌ ॥६२॥ 
य्यदरमाचमरदय रोधः कमलुगासनम्‌। 
शरपर्करोऽय वसनं तथोपायाश्च वर्णिताः ॥६२॥ 
टच पन्य मं प्रनत नुद के चन्र शौर उनकी करिया कटी 
ग नर पर प्रायण. उनको विनाशस या ध्वना का तोद्‌ 
देना, स बर्न का चरा कर देना, चरा ठलना, प्रत्येक पुरुपके कर्मा 
दरः घनुपाणन युद क साधन क्च प्रौर युद्धे के उपाय श्रादि का 
वर्मन मी प्रम प्रत्य मं विव्मान दं ॥६२-६२॥ 
पगावरानकं खानां मेरीगां च युधिष्टिर 
उपार्जनं च दर्यां परिदश तानि पट्‌ ॥६४॥ 
लव्यस्य च प्रशमनं स॒तां चरवाभिपूजनम्‌ । 
विद्रहिरेकीभाव दानो मवियिक्ञता ॥६१५॥ 
मंगततालंमनं चैव शरीरस्य प्रगक्रिया | 
ग्रहारयो्नं चैव मित्यमास्तिक्यमेव च ।8६॥ 
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एकेन च यथात्थेयं सत्यत्वं मधुरा शिरः । 
उत्सवानां समाजानां परियाः केतनजास्तथा ॥६७। 
्रस्यक्ताथ परो्नाश सर्वाधिकरणेष्वथ । 
ृतेभरतशादल नित्यं चैवान्वेचेणम्‌ ।॥६२॥। 
ग्रद्र्ल्यत्वं च विप्राणां युक्त्या दण्डनिपातनम्‌ | 
अनुजीवी स्जातिम्यो युेम्यद्च स॒भुद्धवः ॥६६॥ 
हे युधिष्टिर ! पणव, श्रानक, शंख, भरी श्रादि वानी के 
लक्तण, मणि श्रादि द्रव्या कादयः प्रकार का उपार्जन रौर परिः 
मदेन भी इसी भे द्र | दुष्ट का शमन श्रौर सज्जनो का पूजन 
बिदटानों के साथ एकता, दान, होम कौ विधि को त्तान, माङ्गलिक 
व्तु्ओं की प्राप्न शरीर की प्रतिक्रिया, श्राहार कां श्रायोजन, 
प्रास्तिकता, अकेले राजा के उठने के प्रकार, सचा, मधुर बाणी, 
उत्सव श्रौर समाजो के समय घर श्रौर ष्वजाश्नों कौ सलावट, सारे 
भधिकारिर्या के कर्मो का भत्यत्त श्रौर परोत्त रूप से नि 
अन्वे्त, ब्राह्मणों के द्रुड का अविधान, युक्ति से दण्ड का दान, 
अनुजीवी (सेवक) स्वाजाति के पुरुपा का उनके गुणो क श्रनुसार 
पद पर आरूढ करना-इसी भन्थं का विपय है ।(६४-६६॥ 
र्णं चैव पौराणां रस्य ' चवि वर्धनम्‌ । 
मंडलस्था च या चिन्ता राजन्‌ द्वादशराजिका ॥७०॥ 
दयसमतिधिधा चेव शरीरस्य प्रतिक्रिया । 


देशजात्डिलानां च धर्माः समलुबरिताः ॥७१॥ 
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हे राजन्‌ ! पुर वासी श्रौर राष्ट वासी प्रजा की र्ता रके 
राट की बृद्धि करन।, शु, मित्र श्नौर उदासीन मण्डल की बारह 
भकार की रागिका (पंक्तय) का बन, शरीर फी बहतर प्रकार 
फीक्रिया तयादेश जाति श्नौर कुत के धर्म भी इसी अ्रन्थ म 
वणित फिए गग हैः ७०.७६] 
धर्मा कामश मोषधात्राटुमरिताः ! 


उपायाशोथलष्दा च विविधा भूररदाच्ण ॥७२॥ 
मृलकमक्रिया चात्र सायायोगथ वरितः । 
दूषणं सोतसां चष षितं चास्थिरांभसाम्‌ ॥७३॥ 
हे भूरिदक्तिए। युधिष्ठर ! धर्म र्थं काम श्रौर मोक्त का वन 
भी इसमे धि्यमान दै । राज्य स्वान के उपाय, धन की इच्छा, 
भूल कमं श्रौर क्रिया, इनदर जाक क्रिया भी इसमे वशित है ।जल 
को षवदा वहाने बाली नदियों के घोतों के दूषित करने की क्रिय 
भी इसी मे ई ॥७२-७३॥ 
येयरुपायेलोस्त॒ न चलेदार्यवरमनः। 
तत्सवं राजशार्दूल नीपिशासरेऽभिषरितम्‌ ।॥७४॥ 
हे रानशाद् ! जिन उपा से लोक, आये मार्गं से न चिच- 
लित हो सके, उन सारे विष्यो का इस नीति शास्र मे ब्रह्माजी ने 
वरन श्रिया था 1७४ 
एतत्छृत्वा शुभं शास ततः स ममवासरभुः। 
देवानुवाच संहषटः सा्छिकरपुरोगमाय्‌ ॥७५॥। ` 


कार. 
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उपकाराय लोकस्य त्रिवगंस्थापनाय च । 
` नधनीतं सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता ।+७६॥ 
दण्डेन सदत देषा लोकरक्षणकारिका । 
निग्रहानुग्रहरता लोकाननुचरिष्यति ।॥७७॥ 
हे राजन्‌ ! इस शुभे सीति शास्र की रचना करके भगवान्‌ 
रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इन्द्र आदि देवो स यद्‌ चवन काद 
देवो ! जगत्‌ के उपकार श्रौ बरिवगं (धर्म, श्रथ, काम) फी 
स्थापना फे निमित्त, ज्ञान का सार निकाल्त कर यद्‌ युक्ति प्रकाशित 
कीहे। यह दण्ड के साय लोको की रक्षण करने वाली होमी ! 
यह्‌ निभ शओरर नुद दोनों के साथ ल्लोको का वड़ा उपकार 
करेगी ५५.५७ 
दण्डेन नीयते चेदं दण्डं नयत्ति वा पुनः । 
" दण्डनीतिरिति ख्याता प्रन्लोकानभिपर्तते 1७८ 
दण्ड से संसार चलाया जाता दे या इसमे दरुड का विधान 
है-इससे इस शास्र को दण्ड नीति कते है । इस नीति का 
प्रभाव पतीनां लोकों नं विद्यमान्‌ ह ।१७८।) 
 प्राइशण्यगुणसरषा स्थास्यत्यग्रे महात्मसु । 
धर्ाथंकाममोषाथ सफला हतर शंम्दिता; ।1७६। 
सन्धि विम आदि पाद्‌ गुर्य फा सार आगे चलकर इसीसे 


विद्वानों मे स्थित हो सकेगा । धर्म, श्रथ, काम चीर मोक्त, सबके 
लत्तेण भोर उपाय भी इसे ही जान सेमे । 1७६।. 
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ततस्तां भगात्रीति पूवं जग्राह शुक्रः । . 
ब्रहुरूपो विशालाः शिषः स्थाणुरुमापतिः । 
दके प्रनन्तर सवस प्रथम उनेक शूपधारी, विशालाक्तः 
शिव, स्थाणु, उमापति, भगवान्‌ श्र ने इस नीति शास्र का 
हण किया ॥८०॥ 
प्रजानामायुपो हासं विज्ञाय भगवान्‌ शिवः । 
संचितेप ततः शासं मासरं बहा शृतम्‌ ॥८१॥ 
वैशाक्ताच्मिति शोक्तं तदिन्द्रः प्रस्यपच्त । 
दशाध्यायसहस्राणि घुत्रहरयो महातपाः ॥८२॥ 
सगवान्‌ शदुर ने जव ज्लोगों को भत्पयु देखा-तो ब्रह जी ॐ 
वनाए हुए मदासत्र का उन्होने संप कर दिया, जिसका नाम 
्ैशालात हमा । इस दश हलार ध्याय वाले प्रन्थ को महाः 
तपस्वी, नाह्मण-रकतक इनदर ने प्राप्त किया ॥०१-८२/ 
भगवानपि तच्छास्रं संविक्तेप पुरन्दरः। 
स्सैः पंवमिस्तात यदुक्तं बाहुद॑तकम्‌ ॥८२॥ 
भगवान्‌ इन्द्रे मी इस शार का संप करके उसके पांच 
हजार शरण्याय चना दिए, जिसका नाम बाहदन्तक इमां । ।८३॥ 
` शरध्यायानां सहसत तरिमिरेव बहस्पतिः । 
संचिक्तशवरे बुद्धया वाहं तदुच्यते ॥८७॥ 
इसके शरनन्तर शक्तिशाली इस्ति ने इका संदधेप करके 
इसके तीन सहस शरषयाय रखे, जो वादैखता के नाम से 


्रसिद्ध ई ॥नधा 
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अध्यायानां सदसेण कान्यः संदेषमत्रवीत्‌ । 
तच्छाद्वमयितप्रज्ञे योगाचार्यो महायशाः ॥८५॥ 
फिर अत्यन्त बुद्धिमान, योगाचाय, मदायशघ्वी, शुक्राचायं 
ने इसका सं्तेप करके एक सदस ध्रध्याय वना ॥८५॥ 
एवं लोकानरोधेन शास्लमेतत्मदर्पिभिः 
सरिप्मरयुविन्नाय मत्याना हस्तिमव च ।*८६॥ 
हे मदाभाग ! इस प्रकार मसुप्यां क हास श्रौ उनकी संकप्र 
प्रायु को जान कर लोगो के श्नतुरोध से ऋषि मद्यं ने समय २ 
प्र इसको श्रोर भी संदेप किया ६ ।५८६॥ 
अथ देवाः समागम्य विष्णुमूचुः प्रजापतिम्‌ । 
एको योऽति मर्स्यभ्यः श्रप्ं पै तं समादिश ॥८७॥ 
इसके छ्ननन्तर दवता प्रजा के रक्तक; भगवान्‌ विष्ु के 
पास पहुचे शरोर उनसे का-करि जो मनुष्यो मे सरव्रेष्ठ दो-भ्राप 
हमक्रो उसे बताए ॥२७॥ 
तते; संचिन्त्य भगवान्देवो नारयणः प्रथु; 
तेजस वं विरजं सोऽछजन्मानसें सुतम्‌ ॥८८॥ 


दे राजम्‌ ! अय सवशक्तिमान्‌, भगवान्‌ नारायण ने रनोशुणः 
रदित एक तेजस्वी मानस पुत्र रचा ॥*९॥ 


विरजास्तु महाभागः श्रयस्व शुवि नैच्छत । 
न्यासरायेवामवद्‌ बुद्धिः प्रणीता तस्य प्रणडव ॥८६॥ 


५ ५ 
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उस महानुभाव ने रजोगुण रदित होने के कारण प्रथिवी का 
स्वामी होना स्वीकार नहीं किया । है पाण्डव ! उसकी बुद्धि तो 
प्रारम्भ से हीं संन्यास की श्रोर प्रवृत्त हुई ॥८६॥ 
ीरमांस्तस्य पुत्रो भूत्सोऽपि पंचातिगोऽमवत्‌। 
कदमस्तस्य तु सुतः सोऽप्यतप्यन्महत्तपः ॥६०॥ 
उस महाभाग विरजा के एक कीतिमान्‌-पुत्र हु्रा) पणतु बह 
भी यु को परापत हा । उसके पत्र का नाम कदम था, वहः 
महान्‌ तप करते में प्रवृत्त ह्रा ॥६०॥। 
प्रजापतेः कदेमस्य त्वनंगो माम तरे एतः । 
प्रजा रक्षयिता साधुदेण्डनीतिविशारदः ॥६१॥ 
परजापालक राजा कर्दम के श्रलङ्ग नामक पुत्र हशरा, जो प्रजाः 
का पालक, महात्मा श्रौर दण्ड नीति मे कुशल था ॥६१॥ 
अनपपरोऽतिवलतो नीतिमानमिमम्य वे । 
प्रतिपेदे महाराज्यमथेन्दरियवशोऽभवत्‌ ॥६२॥ 
राजा श्रनद्ग के अतिबल सामक पुत्र हा । वहं भी बड़ा 
` नीतिमान्‌ था । उसने उस विशाल राव्य को शाप्त किया । बह 
राजञा होकर इन्द्रियः भोगों मे परायण हो गया ॥६२॥ 
ृत्योसतु दिता राजन्सुनीथा नाम मानसी । 
प्रख्याता त्रिषु लोकेषु याऽपौ वेनमजीजनत्‌ ॥६३॥ 
हे राजन्‌ ! मृत्यु की नीथा नाम की मानक्षी कन्या थी; जो' 
दीने 'लोको म विख्यात दै । इस श्रतित्रल कौ बह भायां बनी 
शौर उसने राजा बेन को उसन्न किया ॥६३॥ । 
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तं प्रजा विधर्माणं रागदेपवशायगम्‌ । 
मन्नभूतेः इशेजैत्‌ ऋ पयो ब्रह्मादिनः ॥६४॥ 
यह्‌ पेन प्रजा मे अधम की वृद्धि करता था शौर सर्वदा 
-रागेष में फसा रदता था, इससे व्रप्रवादी ` व््मपयां त मन्त्र पत 
इशारा सते उपे मार गिराया ॥६४॥ 
मसस्धुदतिं चोरुशपयस्तस्य मन्त्रतः । 
ततोऽस्य चितो जज्ञे हस्यांगः पृरुपो युति ।।६५॥ 
ईसके अनन्तर ऋषियों ने उसकी दायी जंघाका मन्यन करिया । 
उसी जंधा से एक वित श्राफार यारी दोर भकार वाला एक 
चामन पुरुप उतपन्न हुमा ।(६५॥ 
दग्पस्थूणाप्रतीकाशो रक्ताः कृम्णमूर्थजः। 
निपीदेत्येवभूचुस्तप्रपयो बरह्रादिनः ॥६६॥ 
तस्मानिषादाः संभूता कराः शे्तवनाभयाः ] 
ये चान्ये विर्ष्यनिलया म्तेच्छाः शतयदस्रशः।६७ 
इसका आकार द्ध हुईं थूणी के तुल्य धा! इसकी लाल २ 
आंस ओर फलि किति बाल थे । ह्यनादौ पियो नरे उससे 
कही निषीद अर्थात्‌ वैठ जाश्नो । इसी कारण से ऽसे निषादो 
की उपपति हई, जो वड़े कूर दोते हं नोर वे पर्वत तथा वन अं 


निवास करते ह । िन्ध्याचल मे जो तासों कौ संख्या मे स्तेच्छं 
हवे भी इससे ही उतन्न दै ॥६६ षज 
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भूयोऽ्य दिं पाणि ममन्धुसत मयः । 
ततः पुरुप उन्न स्पेणेन्र इवापरः ॥६८॥ 
कवची बद्रनित्तिशः सशरः सशरासमः | ` 
वेदवेदांगवियैव धसुेदे च पारगः ।६६॥ 
ते दंडनीतिः सकला भिता राजनरोत्तमम्‌ । 
म्पि ते फिर इसके दये दाथ को मथा, जिससे इन्द्र केः 
सदश सुन्दर पुत्प उसन्न हश्ा । इसने कवच पहं रखा श्रौर 
खद बांध रखा था। धनुष शरीर वाण से यहं सुसन्नित था । यह 
वेदं वेदाद्न रौर धलुरवेद्‌ मे भौ पारद्वत था । है राजन्‌ ! इस 
नयेत्तम को सारी दण्ड सीति श्च्छी तरह श्राती थी ६८.६६५). 
ततस्त प्रंजलिर्ेन्यो मह्पीस्तीुवाच ह ॥१००॥ 
मुष्च्मा मे स्त्यन बुद्धमाथ॑दर्भिनी । 
श्रतया ष सया कायं तन्मे तचेन शंसत ।॥१०१॥ 
श्रव यह वेनत हाय जोड कर उन महर्पियो से कने लगा. 
कि घसं श्नौर श्रथ के देखते मे तत्पर मुममे सुद बुद्धि विक 
तित चे रदी ६।हे सुनियो ! इस बुद्धि से युद्धे क्या करना चा 
श्राप यथावत्‌ इसक्रा चत्व वताइए ॥१००.१०१॥ 
यन्मा भवन्तो वक्तयन्ति ायंमथंसमन्वितम्‌ । 
तद तरै करिष्यामि नात्र कार्या विचारणा ॥१०२॥ 
श्राप जिस गम्भीर श्र्थं के साय सुन्े मेर कतव्य ववाविगे, 
र ऽते ही कर गा-इसमे इच विचार की वात नदीं दै ॥१०२॥ 
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तसूुस्तत्र तवास्ते ते चेव परमर्षयः 
नियतो यत धर्मो वै तमश; समाचर ॥१०३।॥ 
उस वेनुत्र से देव शौर मदर्पियों ने कटा-कि जि कमं 
म धर्मं की स्थिति शे, उसको तुम निःश टोकर कसे ॥१०३॥ 
प्रियाप्रिये परिस्यज्य समः सर्वेषु जन्तुषु । 
कामं क्रोधं च सोभं च सानं चोत्छल्य द्रतः ॥१०४॥ 
यश्च ध्मासविचले्नोके कथन्‌ मानवः । 
निग्रा्यस्ते स्वबाहुभ्यां शशद्धमेमयेकचता ॥१०५॥ 
अव तुम प्रिय ग्रिय का भद्‌ ह्लोड्‌ कर सरे प्राणियों भं 
"समान व्यदार करो । काम, क्रोध) कोम श्रौर श्रह्ार को भी 
दूर से दी नमस्कार करो । जो मनुष्य संसार मे धर्म से' 
प्रविचल्ित होवे; उसको तुम धमं कौ शरोर टट रख कर श्रपनी 
-धुना्म के धल से द्रिित करो ॥१०४.१०५) 
प्रतिज्ञा चाधिरोहस्र मनया कर्मणा गिरा 
पलपिष्याम्यं भोम ब्रह इत्यव चासकृत्‌ ॥१०६॥ 
यश्चात्र धर्मो नित्योक्तो दंडनीतिन्यपाश्रयः। 
तमशङ्कः करिष्यामि स्वपरशो न कदाचन ॥१०७। ` 
दे परन्तप ! हुम मन, बाणी श्नौर कम॑ से ठेसी प्रसिता करो- 
किमे ८, को नह्य का स्वरूप मान्‌ कर उसकी सर्वदा र्ता 
"करतां रंगा तथा जो दण्ड नोति के असु्कले नित्य धम महर्षियो 


-ने कदा है, मँ उसका सर्वदा नि्शद्क होकर पालम करंगा अर 
"कभी उच्छुहधल न होडंगा ॥१०६-१००। 
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धिकारी चौर ठेते दी अनुचित धर्म करने वाला होता दै, वह भी 
शद्ध येचा है ॥४॥ 
जपन्वेदानजपं शपि राजन्मः सूदरदासिवचचापिभोऽयः । 
एते सवे शद्रसमा भवन्ति राजब्ेतान्वजयेदेवकष्ये ॥५॥ 
है राजन ! एेसा ब्राह्मण चाहे वेद का जपकरे यान करे, 
चद सो शुद्र क समान दै, उसे तो दास की तरद ही भोजन देना 
, चाहिए 1 हे राजन्‌ ! एसे सारे ब्राह्म शुद्र के समान ह 1 इनको 
देवकार्यं मे वर्जित केर देना चादिए ॥॥५॥ 
निर्मयदि चाशुचौ क्रत्तौ हिंसासके त्यक्तधमंस्वदत्ते । 
हन्य कञ्च याच चन्यानि राजन्देयान्पदेयोनिं भवात चास्मै 
दे यजन्‌ ! मर्यादादीन, अपवित्रः करर आचरण वाले, ईिसा- 
परायण, अपने धर्म जौर खाचार के परित्यागी ब्रह्मण को देव- 
कायं खौर पिटृका्मे जो देने का विधान दै वह पेसे ब्राहमण. 
को देते का निषेध सममना चाहिए ॥६॥ 
-तस्माद्धमो विहितो ब्राह्मणस्य दमः शोचमाजवं चापि राजम्‌ 
तथा विप्रस्याश्रमाः सर्वं एव पुरा राजन्ब्रह्मणा वे निखा. ` 
ह राजन्‌ ! त्रम का धर्म तो इन्द्रियों का विजय, शौच ओर 
खरलता आदि हं । दै राजसत्तम ! ब्रह्माजी ने स्यं दी बाह्मण को 
चारो वणं का अधिकार दिया है 11 
. यः स्यादन्तः सोसपथार्यशीलः सालुक्रोशः स्वंसहोनिराशी; 
नुप दुरवरंसः मायान् वै विभो नेतरपापदमां ॥८॥ 


३४२ महाभारत [ राजधमंपवं 


[10059३1 


उत्पन्नौ षरंदिनौ चास्य ततपूरषौ घूतमागधं ॥११२॥ 
. तथोः श्रीतो ददौ राजा प्रु्ेन्यः प्रतापवान्‌ । 
इस सतुति करने चले फे सूत च्रौर मागथ नामक पुत्र 
उत्पन्न हए । सहाप्रतापी वेनुत्र पृथु ने वड प्रसन्नता से उनको 
राज्य प्रदान किया ११२ 
अनूपदेशं हताय मगधं सगधाय च ॥११३॥ - 
` समतां वसुधायाश्च स सम्यगुदपादयत्‌ । 
वैप्यं हि परं भूमेरासीदिति च गः भतम्‌ ॥११४॥ 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु विपमा जायते मही । 
उज्जहार ततो वैन्यः शिल्लाजालान्समन्ततः ॥११५॥ 
धतुष्कोव्या महाराज तेन शैला विवर्धिताः 
जल प्रदेश सूत को, मगध देश मागध को दिया । इसी प्रु ने 
परथिवी का ङंचा नीचापन मिटा कर उसे एक सा बनाया था । 
दमने सुना हे, कि पूवेकाल में परथिवी बहुत ची थौ । सारे मन्व- 
तरो मे पृथिवी विपम रूप से ही उतपन्न दती हे। वेनपुत्र प्रथु 
ने सव शरोर से शिला जालो छो अपने धलुप की कोटि से ऊना 
कर दिया । है महाराज ! इसी से ये पव॑त वदते चज्ते गए \। १९५ 
प विम्णुना च देवेन शरेण षिडः सह ॥११६॥ 
षिमिथ प्रजापालेरबहनरेधाभिपेचितः। 
शस राजा धथ को अमिपेक, भगवान्‌ विष्णु, इन्द्रादि सारे 
देवे, ऋपि, प्रनापालक राज! चौर नरायण ने सम्पादित किया । 
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शश्रषोः इृतकायस्य कृत्न्तानकमणः। 
, अभ्ययुज्ञातराजस्य शदरस्य जगतीपते ॥१२॥ 
शल्यान्तरणतस्थापि दशधमेगतस्य वा । 
आश्रमा षिहिताः सर्वे षजंयिता निराशिषम्‌. ॥१२॥ 
हे जगतस्ते ! जिस शुद्र ते द्विजां कीसेवा करली 

सन्तानोत्पत्ति कर चुका, राजा ने जिसे आज्ञा दे दी, जो श्रात्म- 
वल के सुनने की इच्छा वाला है,. मत्त-रमत्तादि दश धर्मो का 
ज्ञाता है, धर्माचरण से तीनों नण के सद्शदो चुका, 
शूद्र को दारो आश्रम धारण रने का अधिकार है । ब केवल 
बराह्मण वर्णो को आशीष न देवे ॥१२-१३॥ 

मैर्यचरयां ततः प्राहुस्तस्य तद्वमंचारिणः 

तथा वैश्यस्य राजेन्द्र शेजपुपरस्य चेवं हि ॥१४॥ 

दृस्यङृत्यो वयोतीतो राज्ञः कृतपरिभमः। 

श्यो गच्छेदनुज्ञातो रृपेशाभ्रमसंभयस्‌ ॥१५॥ 
, इस धमास्मा शुद्र को सैच्यवयां ( सन्यास ) का अधिकार 
है। है राजेनद्र! पेखा ही वैश्य चनौर त्रिय को धिकार दै । जब 

वैश्य पते कामों को कर चुके, वृद्ध हो जावे) राजा के बताए इए 
धर्मौ भे परिम कर चुके, तो वह्‌ भी राजा की घाज्ञाठुसार बन 
प्रष्यादि ्चाभ्रम में जा सकता दे ॥१४-१५॥ 

वेदानधीत्य धर्मेण राजशास्ञाणि चानध। 

सन्तानादीनि कर्माणि इत्वा सोमं निषेव्य च ॥१६॥ 

२४ 


\ 
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त जरा न च दर्भं नाधयो व्याधयस्तथा ॥१२१॥ 
सरीदपेभ्यः स्तेनेभ्यो न चान्योन्या्दाचन । 
सयमरप्यते तत्र तरय रा्ञोऽभिरचणात्‌ ॥१२२॥) 
इसके शासनकाल मे न तो बुदा, न दुर्भिक्त, न मन की 
चिन्ता नौर न कोई रोग था) सपदि जन्तु श्रौर चोरो से किसी 
को परसर भय नहीं था, क्योकि ये सवी रक्ता करतेये। 
श्मापस्वस्तंमिरे चास्य सयुद्रमभियार्पतः; | 
पर्वताश्च ददुमामं ध्वजमङ्गध नाभवत्‌ 1१२२१ 
जव राजा पृथु समुद्र यात्रा करते ये, तो समुद्र॒ का जल निश्चल 
हो जाता था । पर्व॑तो ने मी द्रसफो मार्ग दे दिया, जिससे इसकी 
ध्वजा फहरातो हुई कदी भी नहीं रुक सकती यी ॥१२३॥ 
तेनेयं पृथिवी दुग्पा सस्यानि दश्च सप्र च । 
यच्रादनागेशवापीप्ितं पस्य यस्य यत्‌ ।१२४॥ 
राजा प्रथु ने दी अन्नप्राप्ति के मिर्मित्त इस पृथिवी का सत्र 
बार दोहन किया । जिस यक्त, राकस शरीर नागो का जोर अभिः 
षित्त था, उस २ फो भी उने उसते प्रदान किया था ॥१२४॥ 
तेन धरमोत्तर्ायं कृतो लोको महात्सना । 
रिता प्रजः सर्वास्तेन राजेति शब्ते ॥१२५॥ 
इस महारमा राजा प्रन सारे जगत्‌ को धमे मय कर दिया । 
इसने सारी प्रना को र्न किया, {जिससे सत्य अर्थं मे यह्‌ 
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त्रा्मणानां चतत्रासातत्; पेप्रिय उच्यते । 
प्रथिता धतभरेवं एथिषी महुमभिः स्पृता १२६ 
मारणो प्न शरवो मे छदने के कारण राजा पृश्निय कडाता 
है । ग्दतर किनि यरी षदे श्रा किश्सी राजाप्रयुने 
ट्स पथिकी प विन्नार किया या ॥१२६॥ 
स्थापनं चाकयी्रि्णुः स्वयमेव यनातनः । 
नातिवर्तिष्यते कशिद्राजंस्वायिति भारत ॥१२७॥ 
तपसा भगगविष्णुराविवेश च भूमिपम्‌ । 
देववन्नर्देयाना नमते यं जगनुपम्‌ ॥१२२८॥ 

ह आरन ! खयं सनातन विष्णुन दरस राजा प्रु फी स्थापना 
दी शौर कटाह यजन्‌ ! को भौ मनुष्य तृष््रारी घ्रात्ना का 
तिम मही कर सक्या । भगवान विषु, श्रपनी योगशक्ति 
सै ट्म गजाप्रध्फे शरीर ये प्रविष् हो गप । राजाच के मध्यमं 
टस राजा श जन्मे, देते की तण्ड्‌ नमस्कार करते ये 1१२०-१२८॥ 

दएडनीत्या च सततं रचितव्यं मरेशर । 
नाभध्वेतया कथिव)रनिणन्ददर्शनाव ॥१२६॥ 

ह नरे ! दृर्टनीति द्वारा नारे जगते को रता करली 
उथित ह निश्षमे को रघु राज्य पर आक्रमण न कर सके । 
यद्‌ सव छ गुपतचसो ॐ सवार दरा! रोकः वृतान्त जान लेने 
परीक्षे सकता द ।१२६॥ 

मं हि कम रजेनद्र शुभत्वायोपकल्पते । 
ज्सता कारो समस्येह मदीपितः ॥१२०॥ 
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`" रनद । जो शुभकमं 'होता है, बह. शुभ परिम के 
निमि हेता है! अपने सन ओर क्रिया से समष्टि रजिः 
को श्चुभकमं परायण हो जौना चाहिए ॥१२०॥ 
ढो हेतुर्यदररो पिष्ट न्नोको दैवाहते गुरएत्‌ । 
विष्णोसलाटात्मलं सोषशंममवत्तदा ॥१३१॥ 
श्रीः सम्भूता यतो देवी पतनी धर्मस्य धीमतः । 
धियः सक्षाशादरथंश्च जातो धर्मेण पाणडव ॥१२२॥ 
चमथ धर्मस्तथेवार्थः श्री राञ्ये प्रतिष्ठिता । 
ज यह सारा जगत्‌ राजा के बश म होता ड; इसमें दैवः 
ॐ अनुद्रल होने के अतिरिक्त श्नन्य च्या कारण हो सकता है । 
है राजन्‌ ! उसी समय विष्णु ऊ लल्ञाट से एक सुवणं का कमल. 
इत्यन्न इया । उसी से बुद्धिमान्‌ धमं की पत्नी एक श्री नामक श्री 
उन्न हु ! हे पाणडव ! उसी श्री से धमे के दारा अर्थं (प्रयोजन) 
की स्तत्ति (सिद्धि) हई । यदी कारण दैः कि श्री क धर्मानुसार 
सपभोग करते से दी राज्य मे अथं (भरयोजन) की स्थिति होती है !, 
सुकृतस्य कयाय स्वरलोश्ादेत्य मेदिनीम्‌ ॥१२३॥ 
पार्थिवो जायते तात दंडनीतिविंशारदः । 
महत्वेन च संयुक्त वैष्णवेन नरो शनि ॥१३४॥ 
बुद्धया भवति संयुक्तो मादास्म्यं चाधिमच्छति । 
ह चात ! जव दडनीतति भं विशारद राजा सगं पहं जाता- 
देतो युख्य के य से फिर बह ष्रथिवी पर श्रा जाता ह ! 
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है राजेन्द्र { अव तुमको राजनीति के निश्च से युक्त धभ का 
निश्चय सुनाता हः छि पूवेकल में दनु से उन्न समुद्र निभरयादा 
था] उसं समय महापराक्रमी राजा मान्धाता थे । उन्हनि 
श्मनादि मध्य रहित, सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर भगवान्‌ नारायण के 
दशन की इच्छा से यज्ञ करना आरम्म क्रिया ! है राजशादृि ! 
उस यज्ञ में भगवान्‌ विष्णने इन्द्र कारूप धारण करके राजा 
मान्धाता को दशंन दिए । राज्ञा ने भी उस यज्ञ म भगवान्‌ 
बिष्णुके चरणो मे सिर रख दिया। राजा मान्धाता ने अन्य 
इत्तम ॒राजाघ्नों के साथ होकर उस इन्दर रप की पूजा की ] जव 
महाद्यतिशाली भगवान विष्णु के सम्बन्ध मे राजां मान्धाता नौर 
इन्द्र मं यह सम्वाद्‌ हुमा ।११-१५॥ 4 
इन्द्र उधाच- 
किमिष्यते धमेभृतां वि यं ्रष्टुकामोऽसि तमप्रमेयम्‌ । 
अनंतपायामितमन्त्रवीयं नारायणं ह्यादिदेवं पुराणम्‌ ॥१६॥) 
नापौदेवोविशसूपोमयाऽपिशक्योदरषटु ्रह्मणावापिसातताव्‌ । 
येऽन्येकामास्तवराजनूहिस्थादास्मेचेतास्तवंिमर्यषु राजा 

इन्द्र ने कदा-दै धर्मास्माश्रों मँ शरेष्ठ राजन्‌ ! तुम जो 

विचार म भी नदी अने बलि, अनन्त माया से युक्तः कद के परा- 
क्रम को धारण कस्ते बाले, आदि देव सनावन भगवान विष्णु 
का दशन करना चाहते हो, इससे दुहारा क्या अभिपराय ह । सब 
के मा्मस्वरूप भगवान्‌ नारायण देव को तो मै भी नदीं देव 


रमय 
देशम महाभारत (सा 
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महत्तस्य दश्डर्य नीतिर्निस्पष्टलच्र । 


नयश्वारश्च विथु येन सवेभिदं ततम्‌ ।१२२८॥ 
राजा कँ सहत के कारण दही उती दण्डनीति स्पष्ट एल. 
देती रती ३, नकी तो लोग चिग्रोदी हो जाने -चादिए थे। कौन 
किसके दण्ड को प्रसन्नता से स्वीकार करना चादता ६ । राजा 
क न्याय शौर गुप्तचर का जात इतना पला हमा ह; क इसत्तः 
जगते व्याप्त हो रहा डे ।१३५॥ 
आगमश्च पुरणानों महर्षीणां च सम्भवः । 
तीरथवंश वंशश्च नकत्राणां युधिष्ठिर ॥१२६॥ 
सकं चातुराश्रम्यं चातुरं तथैव च । 
. चातुवण्यं तथैवात्र चातर्धि्यं च कीर्तितम्‌ ॥१४०॥ 
इतिदासाथ वेदा न्यायः कृत्स वर्गितः। 
तयो ज्ञानमहिंसा च सत्यासत्ये नयः प्रः 11१४१॥ 
इद्ोपसेवा दानं च शौच्ुथानमेव च । 
सवभूतालु्पां च सर्व॑मत्रोपवर्णितम्‌ ॥१४२॥ 
है युधिष्ठिर ! इसी तरह बद्याजी ऊ इस शाख मे पुराणो 
कै तत्व; महयं की उत्पति, तीथंसमूह्‌. नत््नो की उत्यत्ति,. 
चारो आश्रमो के सारे धमं, चातुरौ, चारों वर्णो के कमे, चायो 
विथ) इतिदास, वेद्‌, सारः न्याय, तप, ज्ञान, अर्हिसा, सत्य, 
असत्य, नीतिः बुद्ध की सेवा, दान, शौच, उद्योग, सब प्राशिर्योः 
० भ्र दया आदि अनेक उत्तम र्‌ विषयों का वंन किया गया ह+ - 
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धुवि चाधोगतं यच तच सवं समर्पितम्‌ । 
 वस्िनपेतामरे शाते फर्डवैतम संशयः ॥१४३॥ 
र णर्टव ! एवं) पाताल शौर खरग भे नो डच रहता है, 
य सव फु त्याज क शाल्र मे था--इसमे तुम सन्देह न 
सममे ९९३ 
ततो जगति रजेन सततं शब्दितं दैः | 
देवाव नरदषाश्च तुल्या इति विशाम्पते ॥१४४॥ 
ह राजन ! विशाम्पते ! बुद्धिमान्‌ तभी से यह्‌ कहते चले 
श्राए्‌ . डि दूवर धरौर राजा मे धरिल्कुल समानता माननी चाहिये । 
एतत्ते सर्वार्यातं महर प्रतिराजद । 
कातस्येन भरतश्रेष्ठ किमन्यदिह वतते ॥१४१५॥ 
हति श्रीमहामात्ते शतपरादस्यं संहितायां वेयापिभ्यां 
शानिप्रणि रालथरमाशासनपर्वणि सत्राध्याये 
एुकोनपितिमोऽध्यायः; ॥५६॥ 
हे मरत रेष्ठ | परसयेक राजा फे षरिषय मे जो महत्व था 
वह मन तुमो स छु बता दिया है । श्रव बताग्रो-तुमको शरीर 
क्या लितास ई ॥१५५।। 
एति श्रमहाभारत शान्तिप्ान्तगंत राजधरमाुशासन पव मे 
राजां के मस्र ऊ वगौन को उनसठवां अध्याय 
समाप्त हृश्रा । 
-> 2५: -- 
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साठ्का सध्यार्य 


वैशम्पायन उवाच-ततः पुनः स गाङ्गेयमभिवाद्य पितामहम्‌ | 
प्राञ्जलिर्नियतो भूत्वा परयप्च्छदुधिष्ठिरः ।१॥ 
वेशम्पायन घोरे-दे राजन्‌! राजा युधिष्ठिर ने टाथ जोड 
कर गङ्गापुत्र भीष्ष पितामह को प्रणाम फिय। श्रौर प्टिर सावधान 
होकर उन्होनि यह प्रश्न किया ॥१॥ 
के धर्मा; सर्वर्णानां चातुर्वए्य॑स्य फे प्रथकर । 
चातुवेण्याश्रमाणां च राजधमांथ के मताः ।२॥ 
दैन वे वधते राट राजा केन बिवध॑ते | 
रेन पौराय भरत्या वर्धन्ते भरतम ।३॥ 

द भरतषभ ! सरे वर्णौ के क्या धसं हं ¶ राजधर्म क्या १ 
राट्‌ की श्रद्ध किस तरह होती दै, राजा ` किन कारणो से उन्नतं 
बनता श्रौर किन कर्मो ऊ,करने से प्रजा श्नीर राजसेवक 
उन्नति फर पाते दं ॥।२-३॥ 

फोशं दण्डं च दुगं च सदायान्भन्त्रिणस्तथा । 
ऋखिक्पुरोहिताचार्यान्कीदशान्व्जयेनपः ।४॥ 
केषु विश्वतितव्यं स्याद्राज्ञा कस्याश्रिदापदि । 
तो वाऽऽत्मा ददं स्द्यस्तन्मे ब्रहि पितामह ।॥५॥ 
राज, कोशः दण्ड, दुगे, सहायक, मन्त्री, ऋत्विक्‌, पुरोदित, 
चायं आदि राजा के पास फिस तरह के हो श्रौर कैसे लोगो 
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श्रादिदेव विप्णु से जिस धमं की पदृत्ति हुई है, ्रभी तक रल 
धमं को नदीं जान पाया ह! मँ इस तात्र धमं से श्रधिक प्रेष्ठ 
लोक के किसी धमे को नं जानता हू॥२०॥ 


ईनद्रउवाच-~ 


असेनिका धर्मवराध धरे परां गतिं न नयने शुक्तम्‌ । 
कतरो धर्मो ्यादिदेवासवृत्तः पशादन्ये शेषभूता धर्मा; ॥ 
इन्र ने कटाहे राजन्‌ ! दण्डनीति को दोढ़कर जो राजा 
श्नन्य धमं मे परायण होते है, वे धर्म की उक्कृष्ट जाति को सीधी 
तरह नदीं जान पाति हँ । यद क्तात धमं श्वादि देव विष्णु से 
्रपृत्त हृश्रा है तथा इसफे अङ्ग भूत श्रन्य धमं तो पी उदन्न 
हुए माने जाते ई ।२१॥ 
शेषाः सटा हन्तवन्तोष्नन्ताः सप्रस्थानाऽलात्रधमव्रिशिष्टः 
श्रस्मन्धरमे सर्वधर्माः प्रवि्टस्तस्माद्ंशरेष्ठमिम वदन्ति ॥ 
श्रन्य जितते भी धरम ह, उनका फल नन्त नदीं है, परन्तु 
सन्ास के सहित जितने मी क्तात धमं है, बे सर्वश्रेष्ठ मनि गए 
ह । इस क्तात मे सारे धमं भरविष्ठ हो रहै है, यही कारण है, जिस 
से मनीषी कात्र धमं को सर्वश्रेष्ठ मानते है ॥२२॥ 


कर्मणा वै पुरा देवा ऋषयथामितौजसः । 
वराताः से असद्यारीन्बतधर्मेण विष्णुना ॥२२॥ 


देर मद्ाभारत { राजधम॑पव 
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तं वेददिनषपागन्छेदरतेमानं सकमंसि । 
अर्वां विकर्माणि शान्तं प्र्ञनतर्पितम्‌ ॥१०॥ 
दुमीदापत्यसन्तानमथो ददयाच्जेत च । 
सतिभ्य च भोक्तन्यं धतं सद्धिरिती्यते ॥१९।॥ 
यदि ब्राह्मण पने कमं मे वर्तमान दै श्रौर इसके पाख 
धर्मूर्वक धन शरा जवि, उसे फोट विकमे न करना पदे, जो शान्व 
नोर प्ज्ञानसे सन्त दो-वड विवाह कर सन्तानोत्पत्ति करे प्रीर 
कषमय पर दान तथा यजन करता रदे । स्ना ने यदी कदा ड 
किथनकोतोवांट कर दी भोगना चाहिए ॥१०-११॥' 
प्रिनिष्टित्कार्यस्तु स्वाच्ययिनेष बादएः। 
्ुर्यादन्यत्र वा कर्यान्मेतरो व्राह्मण उच्यते ।१२॥ 
ब्राह्मण के पो सारे धमेश्त्य वेदाध्ययन के दरी श्रन्तरैत मानि 
गए ह ! अन्य धम छृत्य को वृद्ध॒ करे था न करे-रेसा बाह्य. 
मै (सं तुर्य तेजस्वी) बाह्मण कटाता है 1६२ 
चत्रियास्यापि यो धर्मस्तं ते बच्यामि भारत । 
दव्याद्राजन्नं थाचेत यजेव न च याजयेत्‌ ।\१३॥ 
नाध्यापयेदधीयीत प्रजाश्च प्रिपालयेद्‌ । 
नित्योद्युक्तो दस्यु रणे इयात्पराक्रमय्‌ ॥१४॥ 
दे भारत ! चव मेँ पुमस चविय के धर्मो का भी वरन करता 
ई । हेःरजन्‌ ! चत्रिय दान देवे, कभी याचना न करे । वह यज्ञ. 
करे, परन्तु कभी यज्ञ कराने की अभिलाषा न करे । दुत्रिय वेदा 
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श्रात्सत्यागः सर्॑भूतायुकम्पा ्ोकन्ञानं पातनं मोषणं च 
विपशणानां मोचं पीडितानां चात्र धमे पिते पार्थिवानाम्‌ 
रणभूमि भं शरीर त्याग, सब प्राियो पर अनुकम्पा, नोक 
का क्ञानि, भजा का पालन, पीडित दुःखियांको दुःख से चुंड्ना 
तथा मोकते प्राप्त करना-ये सरे दी गे उचछृष्ट धम, राजार्थो के 
इस क्तात्र धमं मे विचमान है ॥२७॥ 
निम॑यदाः काममन्युप्दृत्ता भीता राज्ञो नाधिगच्छन्ति पापम्‌ ` 
रि्टश्वान्ये सर्वधर्मोपपनाः साघ्याचाराः साधु धमं वदन्ति 
है राजन्‌ ! सारे मलुष्य राजा से डर करहीतोपाप कमम 
वत्त नदीं होते श्रन्थ! सारे मनुष्य मर्यादा हीन चौर काम 
कोय में फंस जवि । इसी क्तात धमं के कारण भेष्ठ पुरुष सदा- 
चारी रह्‌ कर सव धर्मो से युक्त होते द नौर अच्छी तरह धमं 
की व्याख्या कसते हें ॥२८॥ | 
ुत्रवत्पान्यमानानि राजधर्मेण पार्थिवैः 
लोके भूवानि सर्वाणि चरन्ते नात्र संशयः ॥२६॥ 
राजा ल्लोग अपते राज्ञधमं के कार्ण प्रजा का पुत्रवत्‌ 
पालन कसते दै ! सारी प्रा मी पुत्र की तरद्‌ पालित हई, अपने २ 
धमं का आचरण करती दै-दसमें सन्देह नदीं दे ॥२६॥ । 


, सर्मधर्मपरं चाघ्रं लोकेष्टं सनातनम्‌ । 
. शधदपरपरयन्तमरं सथेतो्लम्‌ ॥३०॥ ` .-: 
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, स्वेषु धर्ेष्ववथाप्य प्रजाः सवां -सदीपतिः 
धर्मेण सर्वृत्यानि शममिष्ठानि कारयेत्‌ ॥१६॥ 
राजा अपते २ धमं मे पना को स्थापित करे । जितने भी 
अजा के कायं ह-उनको शन्तिपूेक धमे के साथ पूरे करवाना 
राजा का ही कृत्य है ।१६॥। 
परिनिष्ठितकायस्तु चृपतिः परिपालनात्‌ । 
र्यादन्यन्न बा इयादेन्रो राजन्य उच्यते ॥२०॥ 
प्रजापाज्ञन से राजा फे सारे धम॑श्त्य पूरे दो चुके-यद 
शममना चादिए, फिर बह अन्य धर्मद्त्य करे या न फरे-वह्‌ तो 
फेन (इनदर के समान तैजसी) रजा कता है ॥२०॥ , 
वैश्यम्यापि हि यो धरमेसतं ते दच्यामि शाश्वतम्‌ । - 
दरमध्ययने यज्ञः शौचेन धनसंचयः ॥२१॥ 
पित्वतपालयेदशयो युक्तः सर्वान्पशूनिह । 
विसं तद्धवेदन्यत्कमे यत्स समाचरत्‌ ।२२॥ 
रकया स॒ हि तेषां वे पत्सुखमवाप्नयात्‌। 
प्रजापतिर्हि वेश्याय यष्टवा परिददौ पथस्‌ ॥२३॥ 
ज्राह्मणाय च राक्षे च सवा; परिददे प्रजाः ॥ 
तस्य धृति प्रवतत्यामि यद तस्योपलीभनम्‌ ॥२४॥ 
परणामेकां पिवेद्े्ं शताच मिथुनं हरेत्‌ । 
तन्धाच समं मागं तथा, भृङ्गे कला सुरे ॥२५॥ 
सस्यानां स्ैवीलानामेषा सांबत्सरी भृतिः। ` 





^ ^ 
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६ राजन्‌ ! भरव अं तुमको वैश्य के सनातन धर्म॑ सुनाता 4 
दान, खध्ययन, यत्त, पवित्रा के साथ धन का सच्चय करना-वैश्य 
फाफाम हे । यद्‌ पिता फे समान श्रपने सरे पधं की पलना 
करे । सके प्रवा यद्‌ जो भी कायं करेगा-वह उसके श्रकर्म 
जनि जवेगे । यह तो पृशुश्रो कौ रता से ही महान्‌ सुख कौ प्राप्न 
करता द । प्रजापति ते परशुष्रो ो रच कर वेश्यो को सौप दिया 
तया बाघ पौर राजा के लिए प्रजा को रच कर समर्पित कौ । चव 
मँ ऽसकी पतति तथा उसके जीवन च स्वप घताता द । यदि एकः 
व्य दः गौ पले, तो उनमें से एक का दृध अप परीव । सौ गौ 
पालन करने वाला वैश्य एक गौ का जोड़ प्रतिवपं प्रण करे । 
उन बाणिव्य च जो प्राप्त हय-उसकं। सातवां भाग उसको मिले ( 
गवय रादि पशु तथा ्रनय प्श ऊँ खुर या सींग का व्यापार 
वैच करे-तो इभ उसका सोलहवां माग प्रपत टो । सारे रन्न 
पी इतपत्ति मे भी दसी तरह सातवे भाग प्रण करने का विधन, 
६ । यदी उसकी प्रतपं की आमदनी होगी ॥२१-२९॥ 


त्‌ च वैश्यस्य कामः स्यान्न रतयं पशुतिति ॥२६॥ 
शये वेच्छति नान्येन रकितन्याः कथञ्चन । 


वैश्य कभी यद्‌ विचार भी न करे, कि सँ पशुतां का पालन 
त कंग । यदि वैश्य पटुपालन में प्रवृत्त हो-ते जन्य कोः 
फभी पशुपालन का काम स्वीकार नहीं करना चाहिए ॥२६॥ 
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2६४ 
शूद्रस्यापि हि यो धमस्तं ते ष्यामि मारत ॥२७॥ 
परजापतिष्टं वणानां दासं शूद्रमकल्पयत्‌ । 
तस्माच्छूद्रस्य मरणानि परियां विधीयते ॥२८॥ 

ह भारत ! श्रव म तुम से शृद्र ॐ धर्मो का वणन करवा ह । 
्रलापति ने शुद्र फो सारे वर्णौ का दास वनाया है, इससे श्र को 
सारे वर्णो फी परिचयौ करनी चादिए ।रे७-रत 

तेषां शुभृषणाचेव महत्सु लमवाचयात्‌। 
श्र एतान्पर्चिरेतीन्वणानुपूंशः ॥२६॥ 
ब्राह्मण, तरिय नौर वैश्य-इनकी सेवा से दी शुद्र को बदे 
यख की परन्ति हो सकती है । शुद्र तो इन तीनो वर्णो की क्रमशः 


सेवा मे तत्पर रदे ॥२६॥ 
संचयांश्च न इुसीत नात शद्रः कथश्चन । 
पापीयान्हि धनं लब्ध्वा वशे इया दरीयसः ।।२०॥ 
शुद्र कभी धन.का सञ्चय न करे । यद्‌ थन को प्राप्त करके 
पापी हो जावेगा श्रौर उत्तम वशं वालो को अपने वश मे करने 
चल देग।।[३०॥ 
राज्ञा बा समलुज्ञातः कामं इवीत धार्मिकः । 
तस्य धति प्रवत्त्यामि यच तस्योपजीवनम्‌ ।२१॥ 
धामिक शूद्र जो काम फरे, उमे राजा की भ्ाज्ञा के लेने 
अव भ उसकी इतति श्रौर जीवनोपयोगी कर्मो का वणन 
करता हूं ॥३१॥ 
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शरवेश्य भरणोयो हि वर्णानां श्र उष्यते | 
छेतर वटनमशीरमुपानद्व्यजनानि च।२२॥ 
यातयामानि देयानि भद्राय परिारिरे । 
शरधार्यासि प्ि्ीानि वसनानि द्विलािमिः॥ ३३॥ 
गृदराये प्रदेयानि तस्य धमधनं हि तत्‌ । 
शत्यक वग को शद्रे फा भरण पोपण श्रवश्य करता चा्टिए । 
जो श्र सेवा करता ह य्नको द्िसाति, भोग म आए हए छत्र, 
शीर फे वरस, जूत पे देते रह । जातियों को फटे वस्र धारण 
नदी कने चाहिए, किन्तु शूद्रौ फो दे देने उचित है, स्योकि 
स्फ यह्‌ पर्मानुषार्‌ प्राण श्रधिकार है ॥३२-३३ 
यं चे कंचिद्विजातीनां शद्रः शुश्रुत ॥३४॥ 
कल्प्यां तेन तुते प्रषु सि धमविदा जनाः ॥ 
ओ शूद्रं जिस किसी द्विलत्ति को रवा मे तत्पर हो, उसको 
उसकी वृत्ति व्ही नियत करे, यद्‌ धर्मह्माश्नों का मत है ॥३४॥ 
देयः पिंडोऽनपत्याय मतयो पृद्द्वौ ॥३५॥ 
शुद्र हु न हातव्यो तां कस्यांचिदापदि । 
जो पुत्र रहित कोई शूद्र रह्‌ जवे, तो उ्तके शन्न वस्र काभ्रवन्ध 
करना चाहिए । बद्ध श्रौर दु्वैल, सेवक शू का भस्ण पोषण 
करना खामी द्विजाति का परम करतन्य है } शूद्र कमी भी ्ापत्ति 
मै शपे मर्ताकात्यागन करे | यदि मर्ता का द्रव्य सीणदो 
जवि, तो श्रपते बचे हए द्रव्य से उसको सहायता पर्चा देवे । 
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` ` अरि म॑न्यो मतं द्रनयपरिय ॥२६॥ 
न हि समस्ति शरद्रस्य भवंहायंधनो हि सः। 
उक्तसयाणां वणानां यक्गस्तस्य च भारत ॥ ` 
स्वाहाकारषपट्कारो त्रः शरे न विदयते ॥२७॥ 
तस्माच्छूद्रः पकय्ञेयजेतात्रतवान्सयम्‌ । 
पूरोपातरमयीमाहः पाकयज्ञस्य दकरिणाम्‌ ॥२८॥ 

शूद्रं का अपने धन पर इध भी अधिकार नदी ६} भर्ता का 
ही बह धन होता है, बह उसे चाहे तो आपत्ाल मे ते सक्ता 
है । सीन वर्णो को यज्ञ का अधिकार ,है, यद्यपि शुद्र को भी 
स्वाहाकार ओर षद्‌ कार (यज्ञ इवन-पिट्‌ करम) आदि का श्रधि- 
कार हैरन्तु उसमे मन््ोारणएका अधिकार नदीं दै इसलिए शृ 
र्न, महशन्ति बलिवैश्वदेव आदि को कर सकता द, परन्तु 
नक्षचयं त को धारण करके वेद नदी पद्‌ सकता है । इनके यज्घ 

म गोदान के स्थान मे पूरपात्रो को गणना करके दक्तिणा दी 

जाती ३ ।२८॥ 
शद्रः पैजवनो नाम सहक्ताणां शतं ददौ । 
न्द्रापन विधानेन दिशामिति नः श्रुतम्‌ ३६. 

पैजवन नामक शूट ने श्रपने यज्ञ मे एक लक पूोपात्र दान 


मे दिए थे। यह दकतिः देदरान देवता के उदेश्य से दी गई थी- 
पेखा सुना जाता है ॥३६॥ क 
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यतत दि स्व॑प य्स्तस्येव मोत । 
शरे स्वे यतेषु श्रदराय्ो विभरीपते ॥४०॥ 
भगिति ! सरिवर्णाके जो यतत पध्ये इनसेवकां केषी 
समने चिण्‌ यरा सच वर्णो के वक्षो के तुल्य शुद्र का पाक यज्ञ 
मभमना उचित ६। सारे वज्ञ मे सवशर श्रद्धा यत्त माना 
गया है ।॥५०॥। 
दैवतं दि म्ुदधा पथितं यजतां च यत्‌ । 
दैवतं हि पर्‌ विप्राः सवेन स्वेन परस्परम्‌ ।४१॥ 
परयजननिह स्ते तसेः कमेः समाहिताः । 
मंय्टा बारे तरिषु परयषु णयः ॥४२॥ 
धाते तरा्मसादि फी सेवा से उसे सव एध प्राप्त होगा । 
मती श्ट वदी पवित्र मानी गई है शौर सारे यजनां मे वद 
पित्र दै । रादु परम देवता दै, वे लोग श्रपमे २ खामी नाण 
र वर्तोमेद्ी वर्ने भागी होते ह । उनकी इसी से सारी 
कामना पूरं होती ई । तीनें वे म ब्राहमणं ने दी स्ट च्यन्न 
प्री ट ॥४१-५९॥ 
देवानामपि ये देवा यदुघपुसते प्रं शितम्‌ ॥ 
तस्माष्टरैः सर्भ॑यज्ञाः संरज्यन्ते न काम्यया ॥४३॥ 
लो त्राण देषो के भी देव द । वे ङ्य ॒ कते हये परेम 
हितच्छरी ब्रात सममनी चादि, इससे प्रत्येक वणं फे भुष्य को 


कामना के ्नुसार अ्रत्येक यज्ञ को नदीं करना चाहिए ॥४३॥ 
ग 
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त्श्यसुःसामविस्पूज्यो नित्यं स्यादववरह्िनः 
अन्रग्यसुरवामा च म्रजापत्य उथद्रवः। 
यज्ञो मनीपया ठाव सवधरणेषु भारत ॥४४॥ 
नास्य यज्ञकृतो देवा इदन्ते नेतरे जनाः । 
ततः स्वषु र्णषु शरद्रायज्ञो पिधीयते ॥४१५॥ 
जो ब्रह्मण, ऋग्‌, यजु रोर सामवेद का ज्ञाता ई, चह देवता फी 
तरह पूष्य मानौ जाना चाहिए 1 ऋग्‌ यजु श्मौर सामवेद के अनधि- 
कारी शुद्र प्रजापतय होता द अरथत्ति चह धमत्मा माना जाता 
ह । जिस तरह मेत्र ब्राहमण, देनदर तधिय, उसी तरह प्राजापत्य 
शृ होता दै । है भारत ! शुद्र का यज्ञ, मानस यज्ञ मान गया है । 
इनका सारे वर्णो के यज्ञ म अधिकार है । इनकासायज्ञ न सो 
देव दही कर सक्ते रौर न कोई ब्राह्मणादि ही कर सशव 
है। इसी से सरि वर्णो मे शुद्र फे इस श्रदरायज्ञ का वड़ा 
मदस्व द ॥४४.४५॥ 
स्व दैवतं बाह्मणः स्वेन नित्यं परान्व्णानयजनेवमादीव्‌ । 
रपरो नितानः संख वेश्यो ब्राह्मणच बे यज्ख्टः 
नरह्यए स्वयं देवता है । वं अपनी आज्ञा से छन्य वणो को 
यज म भ्रवृत्त नदीं करारा नदीं है, अपितु घ्रपनी आाक्ञासे पष 
करता द है । त्ादशेन्तर वर्यो का यज्ञ विस्तार ब्राहमण की श्चपेचता 
निकृ दै वैश्य के यज्ञ मे मन्तो का सम्पकं देखा जाता ह । इष 
सरद नरम तीनों वर्णो को यज्ञ का अधिकार देने बाला ६ ।४६॥ 
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त्मष्ठणां ऋज्र सक्तिणाः संशज्यनते तस्यं विकार एव 
एक्‌ नाम्‌ यजुरकमृगेका पिप्रश्ेको तिश्वये तेषु षट ॥ 
दुन सच दरगु पर विचार करने स सारे वणे धर्मात 
मनि गण्‌ टु, स्याफि सदव यत्च मे श्रधिकार है । बणेसाम्य 
प्रिन्ट सवत एक टो बन्धु वन्धिच समना चाहिए । बराह्मणा 
की सन्तान म री सत्रा सम्पकं लगाहृश्रादै। सापवेद एकदी 
ध, यजु भीष दशर व्रह्मसभी एकषद्ठौ हे। इसी निश्वय 
म प्राप्न भो सथ्रका कारण शौर सवसे शर्ट ह ॥४५॥ 
यत्र गाधा यतगीताः कीत॑यन्ति पृ परिदः। 
रखानप्ानां रने युमीनां यष्टुमिच्छगम्‌ ॥४२८॥ 
द समे! पू साया कै जाने बजि दृद गो नि यन 
वपय य मीत यायाद्‌, जो यत्त करनं के ईच्छुक चानप 
मुनिर म्र सन्वन्ध रखता ६ ॥४॥ 
उदितेऽुदिते वाऽपि श्रदधानो नितेन्द्रयः। 
वह जुति धर्मेस शद्धा वे कारणं मह्‌ ॥४६॥ 
जो छितैन्द्िय जोग सूच फे उदय या श्रनुदय के समय धम 
पूपः दने करने फा विधान करते ह, उसमें श्रद्वा दी महान्‌ 
फर्‌ मानी गदं ह ।॥४६॥ 
यत्छनरमस्य तलूवं यदस्कर्् तदृत्तस्‌ । 
बहूनि यतह्पणि नानकम फलानिं च ॥५०॥ 
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जो मस्त्‌ देवता के सम्बन्ध से यन्न प्रिया जाता द, बद्‌ स्क 
कहाता हे, वह पूवे होता ह । जो विधिपूर्वं दवन द्भ व 
सर्वरेष्ठ माना जाता है । वहू से भ्द्र सम्बन्ध से चन्न किण जाति 
उनकी नेक क्रिया श्मौर उनके त्रनेक फल ईह ।।५०॥ 
तानि यः सम्प्रजानाति ज्ञाननिथयनिधितः) 
द्विजातिः शरद्रयोपेतः स यष्ट पपोऽदंवि ॥५१॥ 
जो ज्ञान के निश्वय मे परिषदो मया द) बही इन सोल 
भकार के छ्ग्निदोत्ां को जानता ई । जो व्राह्मण श्रद्धा से युक्त द्ेकर 
इन यज्ञा को करता है, वह यन्न करने के योग्य ई ॥५१॥ 
स्तेनो वा यदिवा पापो यदिवा पापकरत्तमः। 
यष्टूमिच्छति यज्ञं यः साधुमेव वदन्ति तम्‌ ।५२॥ 
फोट कितना भी चोर, पापी या महापापी क्यों नदी) यदि 


बद यज्ञ करना चादता हं, तो मदात्मा उते साधु पुर्यदी 
सममेगे ॥५२॥ 


ऋषयस्तं प्रशंसन्ति साधु चैतदसंशयम्‌ । 
सर्वथा सवेदा वरयषटव्यमिति निर्णयः 
न हि यज्ञसमं गरंचितिपु सोके व्रियते ॥५३॥ 
उल पुरुप की ऋषि लोग भी वहत प्रशंसा करते ह । इसमें 
सन्देह न्दी दै । सव काल मँ सव रह्‌ प्रत्येक वणं को यन्न 
करना चादिए-यह्‌ निणेय समसो । यन्न के समान कोरे वषु 
त्रिलोकी मे पयित्र नदी है ।५३॥ । 
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तस्माव्व्यमित्याहुः पृर्पेणानप्रयता | 
श्रदपवित्रफाश्रत्य यथाशक्ति यथेच्छया। ५४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतकादस्ववां संहितायां वेयापिक्यां 
णानितिपवंगि राजधर्मादुशासनप्वसि व्॑रमधर्म- 
फथते पषितिमाऽध्यायः ॥६०॥ 
धम दौ गृद्ध चादन चति पुरुप पथि श्रद्धा कां ्रघ्रय 
ततैठर यथाशि रौर श्व्दा्ुषार सव॑दा यन्न करते रह, यही 
सर्ेदिसि ६ [शरा 
धीमदामारत शान्तिपर्यान्तमै राजधर्मपवं मे वर्णौश्रम- 
धर्मं कथन के च्रारम्भ का सार्था श्रध्याय 
समाप हृश्रा। 


% €< 


व्कसठ्वा अध्याय 

सोष्म उवाच~-श्राश्रमारां महाबा शण सत्यपराक्रम । 

चतुरापपि नामानि कमणि च युष ॥१॥ 

भीष्म यो्ल-दे महावाहो ! सत्यपरक्रिमी { रजन्‌ ! 

यथि श्र तुम चते श्रमो के नाम श्रौर कर्मो का श्रवण 
यर ॥१॥ 

वप्रस्थं मेदयचयं साहस्थ्यं च सहश्रमम्‌ । . 

्रह्मवर्याध्रमं वाहयतथं वराक्षणेड तम्‌ ॥९॥ 
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ब्रह्मचर्य, हान्‌ आम गृहस्य, वानप्रस्थ शरीर संन्यास-ये 
चार आश्रम होते ह ! इनमे चौथे श्राश्रम संन्यास का अधिकार 
केवल व्राह्मण को है ॥२॥ 
जधधरशसस्कार द्विजातित्वमवाप्य च । 
्रधानादीनि कर्माणि प्राप्य वेदमधीत्य च ॥२॥ 
सदासे वाऽप्यदारो वा श्रात्मवान्संयतेन्द्रियः 
वानप्रस्थोश्मं गच्छेत्कृतकृत्यो गृहाश्रमात्‌ ॥४॥ 
जिखने द्िजङ्ल (तीनां बण) मे जन्म जेकर जटाधारणं का 
संस्कार कर लिया । अग्थाधान श्नादि कमे समाप्त कर दिए -1 
वेद्‌ का जहां तक हो सका अध्ययन कर लिया, ठेसा आत्मसंयमी 
ˆ जितेन्द्रिय दिजाति पनी खी को साथ लेकर वन मे चला जावे 
या्लीको घर छोडकर गृहस्थाश्रम से बानप्रस्य मे जवि । इस 
तरह मनुष्य त्स्य हो जाता है ॥२-४॥ 


तत्रारण्यकशास्ाणि समधीत्य स धमवित्‌। 
उ्वर्‌ ताः प्र्राजत्वा गच्छरयत्तरसात्मत्ाम्‌ ॥५। 
वानप्रस्थ आश्रम मे धर्माचारौ सचुष्य सारे आरण्यक 
शाल्लो का अध्ययन करे । इसके वाद्‌ उ्वरेता व्रह्मचारी होकर 


संन्यास रहण करे, जिससे उसको नह्य मे लीनता भप्त. दयो. 
जावेगी ।।५॥ 


एतान्येव निमित्तानि शुनीनामू्वरेतसाम्‌। 
फतव्यानीड विप्रेण राजन्नादौ व्रिपधिताः॥६॥ - ` 
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ह राजन्‌ ! ये पूर्वोक्त कतेन्य,उध्वेरेता सुनियां के थे, जिनका 

सवरस प्रथम घ्राचरणा करना विद्धान्‌ ब्राह्मण का काम था ॥६॥ 
चरित्र्चयस्य ब्राहमणस्य विशाम्पते । 
भेकर्यास्वधाकारः प्रशस्त इह मोपिशः ॥७॥ 

ह विश्राम्पते ! जिस ब्राह्मण्‌ ने ब्र्मचयं श्राश्म का निर्वाह 
किय। ह श्रौर्‌ उको पतान हयो गया-तो वह संन्यास ते सकता दै । 
मोक्ताभिलापौ पुर फो खधाकार खादाकार आदि कमे करने की 
घ्यतरश्यक्ता न्दी ह ॥७॥ 

यत्रास्तमितशायी स्वाननिराशीरनिकेतनः। 
ययोपतव्धजीवी स्यान्धुनिदान्तो जितेन्द्रियः ॥२॥ 
सन्यासी, तुवं ऊ शरत होने पर शयन करे रथात्‌ दिन मेँ 
शयत न करे । बह श्राता शरीर धरसे रहित रदै। जो इ 
मिल जाये-उससे जीविका करे, व जितम स्तम शुनि 
फाति द ॥ 
निराशीः स्यात्सर्वसमो निर्भोगो निरविकराखान्‌ । 
विप्रः तमाश्रमं प्राप्नो गच्छत्यक्रसात्मताम्‌ ॥६॥ 
श्रा रहित, भोगों का त्यागी, सवक्रो समान द देखने 
वाला, विकार हीन त्राणः कल्यशकारी संन्यस्त आश्रम को प्र 
कर श्रदर ब्रह मे लोन हयो जता है ॥६॥ 
शरधीतय वेदान्कृतपवडत्यः घन्तानषटयाच सुखानि येक्ला 
हमादितःप्रचरेदथरं यो गादस्थ्यधम इनपमटय। 
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र का अग्ययन करे जो सव तरद से तक्रत्य दो ग्या 
दै, सन्तान उसन्न करे सारे सुख भोग लिए दै । जिक्षने शनि 
धर्मं के समान इस कठिन गृहस्य धमे का पालन बड़ी सावधानी 
से किया द, वही संन्यासी होकर व्रह्म मँ लीन होता है ॥१०॥ 
खदारतष्टस्दधतुकालगामी नियोगसेवी न शठो न जिह्षः 1 
मिताशनो देषरतः तज्ञः सत्यो मृदुानृशंसः कमावान्‌ ॥ 
दान्तो विधेयो हन्यकव्येऽप्रमत्तो घन्नस्य दाता सततं दिभ्यः 
गरपत्सरी सर्वलि्गप्दाता वेताननित्यशच गृहाभ्रपी स्यात्‌ ॥ 

अपनी खी में ही सन्तोप रखने घाला ऋतुकालगामी, धमं 
शाख की आज्ञा के ्रनुखार चलने चाल्ा, शटतादीनः छुटिलता 
त्यागी, स््ल्पादारी, देवरतः; कृतज्ञः सत्याचारी, कोमल प्रति; 
दयालुः कमाशील, जितेन्द्रिय, नम्र, पिदर कमे-देव कप मे सावधान, 
सवेदा व्राह्मण को अन्नदाता, मतसररहित, सारे श्राप्रमियो को 
अन्नमित्ता का देने वाला, यज्ञपरायण्‌, गृहस्यी होना चादिए। ` 
अथात्र नारायणगीतमाहमेहषंयस्तात महात॒भावाः 

महाथेमत्यन्ततयः प्रयुक्त तदुच्यमानं हि मया निवोध ॥१३ 

हे तात ! महानुभाव महि, इस सम्बन्ध मे महान्‌ श्रथ से 
सयुक्त, अत्यन्त तप शाली, नारायण गीत गाया है । सै तुमको 
सुनाता हं-तुमे ध्यान से सुनो ।१३॥ 

सत्याजवं चातिथिपूजनं च धर्मस्तथाऽर्थथ रतिः स्वदारैः । 

निेगितन्यानि सुखानि लोके शस्मिनपरे चैष मतं ममैतत्‌: 
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जो राजा सारे मूर्तो पर श्रुकम्भा करना चदे, वई एथिवी 
का पसा संस्कारे करे, जिससे अन्न की श्रधि क़ उत्पत्ति हो । राजा 
के कतेन्य राजसूय रादि यज्ञो का भी राजा को ऽत्तमतां से 
सम्पादन करता चादिए । संन्यास आश्रम को छोड़ कर उसे प्रजा 
के पालन में तसपर रहना चाहिए । राजा कारण मे देहत्यागन 
करना ही सर्व्रष्ठं केन्य है ॥२॥ 


स्योगं श्रेष्ठं धुनयो बे वदन्ति सर्वश्रेष्ठं यच्छरीरं स्यजन्तः 
नित्यं युक्ता राजेधमेपु से प्रत्यत्तं ते भूमिपाला यथैव ॥ 


नि लोग सन्यास को दी उत्तम कहते ह ओर इसी श्राश्रम 
में शरीर त्याग फरना बे स्ेशरेष्ठ मानते दँ । राजा लोग षो 
जिस तरद्‌ नित्य राज धमं प्रजा पलनमे लगे रहते हय 
तम देख भी रदै हो र इसी मे उनका कल्याण भी दै ॥३॥ 


यहुभतया गुरुशभपया च परस्परा; ंहमनाद्रदति। 
नित्यं धमं चप्रियो ब्रह्मचारी चरेदेको चाधमं धमकामः ॥ 
हुव से श्तं ॐ अध्ययन शोर शु सेवा तथा युद्ध क दवारा 
सर्बोत्छष्ट, त्रिय वीर इसी प्रज। पालन को अपना एक सात्र धमं 
घताते है । धर्माभिलापी इत्रिय, नद्यचये धारण करके केवल 
पक श्ा्रम न्षचर्य का शनौर भाचरण कर कता दै ॥४॥ ,. 
सामान्यार्य भ्यवहाश्दृते भिया वरजयन्ेन यत्नात्‌ । 
~ ॐ, 
चातुर्दएय स्यापनात्पालमाच तेस्तैयोनिनियमेरोरसेथ ॥५॥ 


३७ यह्यभारत [ राजध्यवै 
अह्चारी वती नियं नित्यं दकारे वशी । 
परिवार्य तथा वेदं कृत्यं दर्वन्यसेर्पदा ५१६॥ 
शरं सततं वर्वन्युशेः समप्रणमेत्‌ च । 
पटक निदत्तथ न प्रवृत्त सवशः ॥२०॥ 

न चरत्यधिक्ारंण सेवेत दिपतो न च 
एपोऽऽश्रमपदस्तात ब्रह्मचारिण श्यते ।२१॥ 
एदि श्रीमहाभारते शत्राहस्तथां संहितायां वेयातिक्यां 
@५ 0 
शान्तिपर्वणि राजधप्िशापनप्वंणि चतुराधमघर्म- 
कथने एकपटटितमोऽध्यायः ॥६१॥ 
दे युधिष्ठिर ! कोई बरह्मचारी जय शील शकर) फो वेदाध्ययन 
करफे, कोई सध कु करके एक च्राचधयं की सवा मं तर हो 
जाता है 1 दस समय इसका अन्तःकरण श््तान पी कीचड्‌ से 
यक्त देता है 1 जव व्रल्मचारी, व्रततपरायण दयोकरर नित्य श्रपनी 
दीका के श्रनुप्ार कम करता है श्रौर जितेन्द्रिय रहता दै, सर्थवा 
चेद के ही ऋरभ्ययन में तर होता दै । शुरुशुश्रपा करा हृत्रा 
शुरु मे वसता है । सरे वेद्कियर्मो ऋ चचुष्टान करता द 
शौर नित्य राको प्रणाम करता है। निद्रा तन्द्रा या यजन श्रादि पट्‌ 
कमं से निक्त दोकर विपयोमे श्रध हाता ह। किसीशरमी 
अपना ्रधिकार(हृकरूमत) न चनल्ञा कर स्री सवा करता ह श्नौर 
शत्रु से नहीं दवता है 1 दे तात !.यद्‌ व्रस्चये आश्म के श्रनुष्ठान 
की प्रक्रिया हे 1 एेसा ब्रह्मचारी मोक्त का भागी हाता है ॥२<-२९॥ 
इति श्रीमहाभारत शान्तिपान्तगेत राजधमेषवं मं चारो प्रमो 
कै धर्मा के घणंन का इकसठवां अध्याय समाप्त ह्रां 
> >< 
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हे मगवन्‌ ! मै इस विपय मे आपके मत को सुनना चाहता 
हाप यह्‌ युते घुन्रए ¦ हे सुरेश्वर ! श्राप तो हम सत्रियो के 
धुभूत हयो ॥१६॥ 
इनदर उवाच- मातापित्रोर्हि शुश्रषा कतेन्या सवंदस्युभिः 
आचाययुरुरभपा तथवाश्रसवासिनम्‌॥ १७ 
भूमनिषनाकच शश्रपा कतेन्या सवदस्युमिः 
वेदधेक्रियाशरैव तेपां घर्मो बिधीयते ॥१८॥ 
पितृयज्ञास्तथो कूपाः प्रपाश्च शयनानि च। 
दानानि च यथाकारं द्विजेभ्यो पिखजेत्सदा ॥१६॥ 
इन्द्र ने कदा-ये लोग जो दघ्युवृत्ति करने से दस्यु काते 
ह, इनको भी अपने माता पितारं की सेवा करनी चा्टिए । ये 
लोग भी अपने आचार्यं, गुर मौर सारे श्राश्रमवासि्यो की सेवा 
करे तथा इन सारे दस्यो को राजानां की भी सेवा मेँ परायण 
हयो जाना चादिए । वेदानुसार धर्मक्रिया करना-इनका भी तो धमं 
हे । पिद-यज्ञ, कूप, प्या श्मादि निर्माण करना. शय्या आदि 
ब्राहमणो को यथा समय पर दान देना-इनका भी धमं है ।१७-१६॥ 
ग्रहिंसासस्यमक्रोधो वृ्तिदायाजुपालनम्‌। 
भरणं पुत्रदाराणां शौचमद्रोह एव च ॥२०॥ 
, दक्षिण सवेयज्ञानां दात्या, भूतिमिच्छता ॥ 
पाकयज्ञा महादाश दातन्याः घवेदस्युमिः ॥२१॥ 
` एतास्येवं प्रकाराणि विहितानि पुराऽनघ । 
` ` सर्वलोकस्य कर्माणि कतंन्यानीदह पार्थिवं ॥२२॥ ` 
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"वो ब्रह्मण होकर मी चत्रियः वैश्य रौर श्री के कर्मोका 6 
सेवन करता है, बह मूं प्र लोक मे निन्दिते दोकर परलोक ` 
मे नरक को प्रप्त फरता है ॥४। 
यो संहा विरिता लेके दसि शुनि क्रक पशौ । 
विक्म॑रि स्थिते विप्रे सैव संन्ा च पाणडव ॥१॥ 
हे पाण्डव ! दास तथा कत्ता, भेदिया, श्रादि पश के विपय 
भे जो उपाधियां लोग र्ग्रवहत करते दैः वेदी कमं दीन त्राण 
मे माननी चादिए शर्त बह इत्ते की तरद नीच दोता है ।५॥ 
पटृकर्मसस््वत्स्य श्राभ्रमेषु चतु्वपि । 
सर्धर्मोपपच्स्य संदृतस्य कृतात्मनः ॥।६॥ 
ब्राह्मणस्य विशुद्धस्य तपस्यभिश्तस्य च। 
निराशिषो वदान्यस्य लोका द्तरसंमिताः ॥७॥ 
चारो आश्रमों मे प्राणायाम या यजन श्रादि पद्‌ करमो में 
प्रवृत्त अर्िखा त्रादि सव धर्मो से युक्त, चपलतादीन; जितेन्द्रिय; 
तपपरायणः मांसादारत्यागी, व्दार, दानी, विशुद्ध त्राह्ण को 
अरतय लोकों की प्राप्ति होती ३॥ ६-७।॥ 
यो यस्मिन्डृसते कमं यादृशं येन यत्र च । ` 
तादशं तादृशेनैव सगुणं प्रतिपयते ॥८॥! 
जो मनुष्य जिस अ्रव्था मे जां पर जेता जिसके द्वा 
कमे करता है, वह कमे उसी तरह पना कभी न कभी फल 
लापो हैः ॥५॥ . । 


॥ ३ 
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बद्धवा फृपििविशिक्त्वेम जीवसज्ञीवनेन च। 
देमि राजेनद्र स्वाध्यायगणितं महत्‌ ॥६॥ 

ह रजेन ! व्याजवद्ध, कृषि, व्यापार मृगया श्रादि से 
लीिका-ये भी जि पके सखाभायिक कम दै, उसको वेदाध्ययन के 
समान फल देते ह ॥६॥ 

कलसेषोदितो लोकः फालपर्यायनिधितः। 
उत्तमाधममध्यानि कमणि इस्तेऽ्वशः ॥१०॥ 

श्र सव काल फी पररा पर चलता है, जो पूजनम ।की 
वासना कै श्रधीन होता । मतुप्य इन कर्मो के वेश मे पड़ा 
ह्न, प्रतर होकर उत्तम, मध्यम भौर श्रम कमे करता 
रता टै ॥१०॥ 

्न्तन्ति प्रधानानि पूराभरयस्कसणि च । 
स्वकर्मनिरतो होक चरः सवेतोयुलः ॥११॥ , 
हति श्रीमहाभारते शतसाहस्तधां संहितायां वैयापिक्यां 
शान्तप्वंसि राजधर्मादिशासनपवैणि वणीथमधम- 
कृथने द्विषषितमोऽध्यायः ॥६२॥ 

पूं सम्पादित शुम शशु कमे पान हेत दै, पस्तु वे अल 
वाहते ६, भुप्य परलन््रता सं अयने कर्मो के चरमे सव शरोर 
चक्र लगाता है अर्थात्‌ कर्मो के वश म मनुष्य परवश होकर 
स्वगं नरक मे जावा है ॥११॥ ५ | 
इति श्रीमदामारव शान्वपरवान्तगेत रजघभपव, म वणश्रम धमं 

क़ कथन का वासठवां अध्याय सम्पू इतरा । 
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तरेसठका अध्याय 


भीष्प उवाच-- 
ज्याकर्षणं शतरनिवहंशं चकरषिवंणिज्या प्पालन॑ब 
शरवणं चापि तथाऽ्थहेतोरकार्यमेतलयरमं दविजस्य 11१ 
सीप्म कहने लगे-े राजन्‌ ! धुप दाना, श्र से युद्ध - 
करना, कपि (खेती) व्यापारः पष पालन तथा धन फे लिए सेवा 
करना-व्राह्मण के लिए अत्यन्त श्रका्यं मनि रये हं 1१ 
सेव्यं तु ब्रह पट्कमं गृहस्थेन मनीपिणा । 
ृतृत्यस्य चारए्ये वासो विप्रस्य शस्यते ॥२॥ 
विचारशील गृहस्यी ब्राह्मण फो ब्रह श्नौर श्रपने पद्‌ कर्मो का 
सेवन करना चादिए 1 जव ब्रामण अपने सारे कर्तव्य कर चुके, 
तो फिर घन में जाकर बास करना चादिए-यद्ी सर्वोत्तम मं ह 1 
राजग्रेण्यं कृषिधनं जीवनं च वणिक्पथा । 
फोिल्यं फोलटेयं च छपीदं च परिवर्जयेत्‌ ।३॥ 
राजा कौ सेवा, ( राज की नौकरी ) कपि से धन, व्यापार से 


जीयन, कुटिलता शीर व्यभिचार से धनजन दथा व्याज इनको 
त्राण छोड देवे ॥३॥ 


शुरो राजन्भवति गहबनधुदासि यथ धर्मादपेतः । 

इषलीपततिः पिनो नहे राजपरष्यो यथ शवेषठिकर्मा ॥ 
जो ब्राह्मण, दु्वरित्र र धर्म रहित हे, उसे शूद्र समम्पना 

चादिए । जो ना्यण॒ शुद्र का पति, चुग्रलख्योर, नाचने वाला.राज्या- 


य 
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भरशुरषानाः पुराणानां धर्माणां पमा गतीः । 
उत्पथं प्रतिपत्स्यन्ते काममन्युसमीरिताः ॥२६॥ 
लोग प्राचीन शासन फा श्रवण दोऽ यैदेगे । धरम के उत्तम 
मागं दुट जा्वेये शौर सरे लोग काम क्रोध फे बशीभूत होकर 
मागं द्यो कर चल परमे रक्षा 
यदा निष्यते पापो दरडनीस्या महात्मभिः | 
तदा धर्मो न चते सद्ध.तः शोधतः परः ॥२७॥ 
जर महाप्रली राजासों द्वारा दण्डनीति का उचितं प्रयोग 
होगा-तो सारा पापनिधृत्त हो जावेगा श्रौर उस समय यह सनातन 
उरछध्ट पेदिक धमं कभी नदीं डगमगवेगा ॥२७॥ 
सर्ब्लोफगुरं चैष राजानं योऽवमन्यते । 
न तस्य दत्तं म हुतं न श्राद्धं एलते कवित्‌ ॥२७॥ 
सध लोक के पूज्य, राजा फी जो ्वहेलना करता है, उसका 
दन, हवन श्रौर श्रद्ध कुदं भी सफल नदीं होता ॥२५॥ 
मदुपाणोमधिपतिं देवभूतं सनातनम्‌ । 
देवाऽपि नावमन्यन्ते धम॑फामं नरेरम्‌ ॥२६॥ 
जो धर्मास्मा राजा दै, बह मदुप्यो का श्रधिपति तथा सनातन 
देव है। देसे धर्मात्मा राजा फा देवता भी अनादर नदीं कर 
सकते ई ।॥२६॥ 
प्रजापति भगवान्स चेधाजलगत्‌ । 
स प्रषृत्तिनिदृत्यथं धर्माणां पत्रमिच्छति ॥२०॥ 


इन महाभारत [ र्धर्मर्व 
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लो व्राह्मण, जितेन्द्रिय, य्न म सोमपानकत, श्राय प्राचस्ए्‌- 
शील, दयालु प्रवृत्ति सव कुद सद तेने वाला, श्ाशाव्यामो, सरक, 
कोमक्त; नीचवृत्ति रहित चौर चमाश्रील शेता हे, वदी व्राह्मण 
है, शन्य व्राह्मण नदीं - वह्‌ तो पापी माना जाबेगा ॥२॥ 
शुं वैश्यं राजपुरं च राजन्लोकाः से संधित धर्मकामाः 
तस्मदर्णान्शान्तिमप्वसक्तान्पतवा विष्णुगेच्छकति पारत 
हे राजन्‌ ! सारे संसार फे सनुप्य, शुद्र, वैश्य श्चौर चृत्रिय 
व्यवहार का आ्रश्रय लेकर ्नपना निर्वाह करते द्र] इसी तरद 
उनको धमं कामनापूरं दती दै 1 हे पाणडु-पतर ! भगवान विष्णु 
ने,धन्य वर्णो को शान्ति धर्म मे श्रसमथं देखकर उनो इस 
कठोर घमं मे लाने फी इच्छ नहीं की ॥६॥ 
सोके चेदं सव॑लोकस्य न स्याचाठर्कएयंदेद्वादाथ म सु 
सवाथन्याः सवेलोकक्रियाय सः सरवे चाश्रमस्था न वैस्यु 
सारे लोक की यह चटरवुन्यवस्था, वेद चचा, सारे यत्त; 
सरे लोक की कियाएं चनौर श्याध्रमधर्मं नाह्यण फे चिना 
चल सकते ह ।१०। 
यथ याणां पर्णानामिच्छेदाभमसेवनम्‌ । 
चातुराभ्रस्यद्टथ धमास्तान्शुरु पारुडव ॥११॥ 
₹ पाण्डव ! राजा, त्रिय, वैश्य रौर शूरौ छो अपने २ 


वरणांधरम ॐ अनुसार जिम २ ध्मोका चरण कराना चाहे, 


` अब ठु उन चारं आाघ्रम के घर्मो क श्रवण करो ॥१९॥ 


अध्याय ६६ ] शान्तिपवं ४१७ 
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है भारत ! जो लोग वन में या श्रन्य आश्रमो मेँ रहकर धमं 
का शरन करते ह, वे उनकी रता करते के कारण उन तपमें से 
उनको भी धर्म का शतांश प्रप्र हेवा दै ॥४१॥ 

एष ते विविधो धर्म; पांडे शीर्तितः। 
अतिष्ठ लमेनं वे परव सनातनम्‌ ॥४२॥ 

ह पारडवश्र ! इस प्रकार तुमको मैने यद अनेक प्रकार के 
धर्मों की चर्चां घना दी ई । तुम इसका अतुषठन करो । यह पूवे 
काल्ञ से चला श्रात्ता हृ्ा सनातन धरम दै ॥४२ 

चातुराश्रम्यमकव्रूय चातुवंए्यं च पाएडे । 
धरम परपशार्ढ प्राप्स्यते पलतमे रतः ॥४२॥ 
इति श्रीमहाभारते शवाहसषयां संहितायां भपाकया 
शान्तिपवंति राजधमादुशासयव्वसि चातुराशरभ्यविधौ 
प्टपणटितमोऽध्यायः ।8६॥ 

द पुपशादल ! पाणडव ! इस तरह रजधम का पालन 
करते हए तुम चारो आश्रम कौर चरो वर्णो के पमं के फक का 
भाग प्राप्न कर सकोगे ॥४२॥ 
इति श्रोमहाभारत शन्तपर्वान्तगंत रजधमादशासनपच म चाय 

आधे के ध्म एल के वणन का छियासंठवा अयाय 
समाप्त हा । 


कोन 


२७ 
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पालयित्वा रजाः सर्वा धर्मे वदर्तावर्‌ ) 
राजवयाश्वमेधादीन्मखानन्यास्तर्थव च 1१७1 
श्रानयित्वा यथावाहं धिप्रम्यो दत्तदभिणः। 
संग्रामे विलयं प्राप्य तथाल्पं यदि घा बहुं ॥१८॥ 
स्थापयित्वा प्रजापालं पुत्रं राज्ये च पाण्डव । 
अन्यो प्रश॒स्तं चा तूत्रियं त्रियपम्‌ ॥१६॥ 
द्रचेयिखा पितरन्पम्यकपतरयनंयंथाविधि) 
देवान्यततैकपील्वेदैस्वंयित्वा हु यत्नतः ॥२०॥ 
अन्तक्षाले च सम्प्राप्ते य इृच्ठेदा्मान्वरम्‌ । 
सोऽ्ुपूर्याश्रमाच्‌ राजन्गत्वा पिद्धिमवाप्युयात्‌ ॥२१ 
रालर्पित्वेन राजेन्द्र मैदयचया न सेषया । 
श्रपेतमृरधमोऽपि चरेजोचितसाम्यया ॥२२॥ 
न चेतश कमं त्रयाणां भृरिदरिस। 
चतुणा रजशादृ प्राहुराभ्रमवासिनम्‌ ।२३॥ 
३ श्रनप ! धम-पूवंक वेद्‌ का चध्ययन करक राजचीति पट्‌ 
, कर, सारी प्रजा का पालन करके, वेद विधि के क्रमसे राजसूय, 
शश्वमेष ्चादि भ्य यज्ञो को समाप्त करफे, ब्राह्मणो को द्किणा 
दान देकः, संम्राम में थोडी या अधिक विजय प्राप्त करके, राञ्य- 
सिदासन पर प्रजापालक पुत्रया श्चन्य गोघ्न के उत्तम शृत्रिय 
कमार को वैकाकर) अच्छी तरह पिद यज्ञ से विधि-पूवंक पितयं 
कौ सेना करे, यको से देव, वेद्‌ से ऋषिं इ प्रयतम.पूवेक 


अध्याय शान्तिपषे ३७ 
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पूजा करकः जो क्त्रिय वृद्दावस्या मे कम से ध्राधरमों का सेवन 
करता टज वानेप्रस्य सन्यास श्राध्ममे जाना वाहे--तो इस 
तर उपे भी सिद्धि मित सकती है । ह षदताभर, सूत्नियम ! 
राजन्‌ ! युधिष्ठिर ! राजप को मो दन्ति रादि सव कुच सुनने 
फा श्रधिकार ६, इससे भैर्यचर्या कर सकता ह । उपे भन्न फे 
लि्‌ सवा फा परित्याग फरना चाहिए ! यद्यपि श्रव उषे साथ 
गृहस्य फे धमं नदी ह, तो यी पृननिय केवल जीवन प्रापि के तिमित 
मेदयचय आ सेबन करे । हे भूरिदक्तिण ! यह भक्ता वर्या तीर 
वरणो फ स्वाभाविक धमं नहीं है । हे राजशादूत ! यह को उतकी 
धच द--त्रह इस चानप्रष्य या सन्यास श्रानम को रहण करे 
यान फर्‌ ॥१६२३॥ 
बा्टयतं सधरियेमांनवानां लोकषरेष्ठं धमंमासेवमानिः 
सवे घाः पोपधमह्धयाशां राज्ञो धमादिरि वेदाच्छणोमि 
है रजेन ! धमं की सेवा मे परायण, चत्नियो को 
श्रते वाहूबल फे श्राय से बश में रना उत्तम माना गया दै 
सीने ह्मण, वैशय श्रौर शूरौ फे धमं श्र उपधसे, राजा ॐ धमं 
परायण रने से ट चते है-यह हम वेद से सुनते आए है ॥२९॥ 
यथा राजन्दरितपदे पदानि संलीयन्ते सवंपलयोद्धबानि । 
एवं धर्मान्‌ राजधर्मे स्ान्सिावस्यं सम्भलतीनाननिपोध ॥ 
ह राजन्‌ ! जिस दरद सारे परणियों ॐ चरणों के चिन्ह दीधी 
के चरण चिन्ह मे लीन हो जाते दै। सी तरह सारे वर्णो-के 
धर्मा को सारी भव्या मे राजधर्मं भे प्रलीनःसममो ॥२९॥ 
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रल्पाश्रयानल्यफलान्वदन्ति धर्मानन्यान्धर्मविदो मनुष्याः) 
महाश्रयं बहुकल्याणरूपं कतरे घमं नेतरं पराहुरा्याभ)२६॥ 
दै रजम्‌ ! छन्य वणं धभ न्रीर कर्पा को थोड़ा फल देने वाला 
अर ल्प. ाघ्रम वाला धमे ॐ ज्ञाता विद्यन्‌ ववति द महान्‌ 
प्राम धारी श्रौर बहुत से कल्याणो से यक्त यह चत्रिय धर्मं । 
अन्य ब्राहमण धमं आदि कोई भी इसफे वरात्रर नी ट, रेता 
श्यं चिद्ान्‌ सानते ह ॥२६॥ 
सँ धमां राजधर्मप्रधानाः सर्व वर्णाः पाल्यमानो भवन्ति। 
सर्वत्यागो राजधर्मेषु राज॑सत्यागं घमं चाहु खं पुराणम्‌ 
है राजन्‌ ! सर धर्मो मे राजधर्म प्रधान ह! शार वं इसी 
राजथ से पलि जते है ! सथर ङ यक्च मे दान दे देना-इसी 
वरं का धमे है । यद दान देना-सनातन श्नौर सर्के्ठ &-- 
इसमे सन्देह नदीं है ।(२७॥ 
भज तरयी दण्डनीतौ हतायां घे धर्माः प्रकर्षः! 
सर्वे धर्माचाभ्रमाण हताः स्युः सात्र त्यक्ते राजे पराणे 
यदि राजा को दर्ड नोति का तोप हो जवेऽतो तीनो बरं लुप 
® जवे । इसी तरद सारे धमं मौ सुरमा कर र हो जगे । 
भ्रमो केसरिद्यी धमं नष्टदो जगे । यह्‌ सव कुत्र तभी 
दोा-जव सनातन तात्र धमं फी समाप्त दो जप्रेगी ॥२८॥ 
सँ त्यागा राजधर्मेषु दष्टाः सर्वा ददा राजधर्मेषु चोक्ताः 
सब पिच राजधर्मेषु युक्ताः सदे सोक राजधर्मे प्रषिष्ठः 
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रालधममे सारे त्याग दिखाई देते ै। राजधमे मे सारी 
यप द्रत्तादेदो गर है! सारी विदाएे मी राजधमं के श्रन्तग॑त 
हर तथापरे लोक भी सी राजथ के श्रधीन चल रै है ॥२६॥ 


यथा जीवाः प्राङ्तैमैध्यमाना पर्मभरतानागुपषीडनाय । 
एं र्मा रजथौर्विुक्ताः सशवित्वन्तो नाद्रियन्ते स्वधर्मम्‌ 


हति प्रीमदहाभासे शतसाहस्चवां संहितायां वैयपिक्यां 
[न £ [भस षृ 
शान्िप्वसि राजधमविशासनपवंणि वणंश्रमधमंक्ने 
प्रिपष्ठितमोऽष्यायः ॥६२॥ 


हविस लोन पशु पी श्रादि का वथ करते ह । यद्‌ उनका 

म॑ नक्र परेद वालोकके धमं काजिस तरह नाश करा है 

ती नरद सजधमं से रहित हृए अन्य मौ अपने धमं को खोजते 

हेगे-परनहु उनको ्यपना धमं की भी प्रा रह होगा श्रथात्‌ 
रजधमं के विना उनके सार धम चष्ट हयो जावेंगे ॥३०॥ 


ठति श्रौसहामारत शान्तिपतरान्तगत र॑जधर्म॑पवे मे वशाश्रम 
के कथन का तरेसटर्वो त्रध्याय सम त्रा 


३६० महाभारत [राजधर्मं 
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चोसघ्वा अध्याय 
भीषम उाच--चातुरश्रम्यधर्माथ यतिधर्माश्च पाणडव । 
लोकवेदो्तराथैव चाधर्मे समाहिताः ।१॥ 
भीष्य रे-रे पार्डव ! चारो च्रा्रम यतिध्थं तथा लोक 
ओर वेद के जितने धमे द, वे सव शास्र धर्म के आश्रयसं 
चल्तने घलि है ॥९॥ 
सर्वाण्येतानि कर्माणि कतरे भरतसत्तम । 
निराशिषो जीवलोकाः चत्रधर्मे ज्यवरिथते ॥२॥ 
हे भरतसत्तम ! जित्तने मी कम द, ये सव कतत्रिय धमे के 
श्राधार पर है, जव क्तरिय ध्म मे शिथिलता च्राती ३, तो 
सारा प्राणी समूह कल्याण रहित दो जाता है 11२) 
परत्यं बहदरं घम॑माश्रमवासिनाम्‌ । 
प्रकोपयन्ति तद्धावमागमेरेये शाश्वतम्‌ ।२॥ 
हे राजन्‌ ! जितने भी श्रन्य श्राश्रमो के निवासी ६, उनका 
धरं श्रप्रलयत्त छौर अनेको द्वार वाता ह अर्थात्‌ राजधर्म की 
भोति प्रव्यक्त गोरयशाली नदीं है। ये लोग श्पने प्रश्रो यारा 
वस्तुतः शाश्वत धर्म के स्वरूप को ही विगाङ्‌ देते ६ ॥२॥ 
अपरे वचनैः पुर्यरवादिनो जोकनिश्वयम्‌। 
अनिथयज्ञा धर्माणामद्टान्ते प्रे इताः. ॥४॥ 


| श्या ६४ ] शान्तिपय ३६१ 


स्य नोन ढे २ उदम वचने तै लोक धमो क प्रतिपादन 

यरे पानि {1 पलु विरद ध्रायम परास्‌ ' तुष्य धर्म का 
मियय नेद करे फी ६। पे लोग तो ्रहष्ट के विषय भेव 
नष्ट तुरि प स ६-पर्ाविफेवल प्रतयरवादी है ॥४॥ 

तयत सुखमूधिषमासपरापिकपच्छतम्‌ । 

परवोकरिनं धम पष प्रतिषितम्‌ ॥५॥ 
द्य धमं एत दै, मे सु का भाग वहत श्रधिक है । 
याथा ष्ठ £ शत्र पर विशासि येता चला जता है । इसमे 
पस रपट न दल रक्षद प्रर च्टसथ लोक का हित करने 
दाला टै णा । 

भृप्मेऽध्यिनां त्राहमसागं पुष्टि । 

यथा प्रयायां पनिं संख्यातोपश्रुतिः पर| 

गाजयरिषयरुमता स्तोकाः पुष्पैः सह । 

उदाहतं ते रमे मथा विष्णुं दोजसप्‌ ॥७॥ 

्बभृतेधर दैवं परश नारायणं ए । ` 

जग रुः शग राजानो दण्डनीतये ॥॥ 

एकमन्यिनः कर्म तु्मित्राऽस्मं पुरा 1 ` 

गानः पुपारन्तः न्तत्वे स्थिताः ॥६॥ 

६ धिष्ठि८! वणे धमे, श्रा्रम धम प्रलशील त्राणो 

ञं मीनो वरौ फा श्रन्तरमावि जिस तरद किया गया'था, उषी तरह 
श्रय > सदाचार के साध ल्ञोग राजञधमे के साधे जडे इर ह । 
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हे राजेन्द्र । इस वात फा तुमको प्रथम ही उदाहस्ण दे दिया; कि 
किस तरह सदा त्रोजस्वी, सथर भूतां के दैश्वर, नारायण देव के 
खमीप बहुत से शुरयीर राजा दण्ड नीति की प्राति के लिए पटच 
थे । इन राजानां ने श्रपने रष एक कमं फी श्राश्रम धर्मो केसाय 
तुलना की थी । छन्तमेये राजधमेश्रष्ठ दह या च्राभ्निम धमं 
इश्क तस्व को सुनने के लिये भगवान्‌ विष्णु के समीप बेटे रदे । 


साध्या देवा बसवशथाश्चिनौ च रद्रा विशे मरुतां गणाश्च । 
खटः पुरा छादिदेवेन देवाः चारे धर्मे धतंयन्ते च सिद्धा 
भगवान्‌ नारायण ने साध्य, देव, वसु, श्रास्विन, सद्र, विष्वे- 
देवा, सद्र, मरत्‌ गण शरोर सिद्धो की सृष्टि की ।वे लोग भी प्रथम 
क्षात्र धमं में हो प्रवृत्त हए ॥१०॥ 
चत्र ते चतेयिष्यामि धमेमथंषिनिथयम्‌ । 
निरमयादे वतमते दानवेकारवे पुरा ॥११॥ 
वभूव राजा राजेन्द्र मान्धाता नाम वी्॑वान्‌ | 
पुरा सुमत्तीपालो यज्ञं चक्र दिर्कया ॥१२॥ 
श्ननादिमध्यनिनं दैवं नारायणं प्रयम्‌ । 
स रोजा राजशादूल मान्धाता परमेश रम्‌ ॥१३॥ 
जगाम शिरसा पादो यज्ञे विष्णोमहासनः 
- दशयामास तं विष्णु रूपमास्थाय वासवम्‌ \१४] 
स पार्थिवदृतः सद्धिरचंयामास तं प्भ्चम्‌ । 
तस्य पार्थिवसिंहस्य तस्य चैव महात्मनः ॥ ` 
संवादोऽयं महानासीद्विष्णुं भ्रति महाघतिम्‌ ॥१५॥ 
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त 
मलुस्वाच-व्िभेमि कर्मणः पापाद्राज्यं हि भृशदुस्तस्‌ । 
विशेषतो मरुष्येषु भिथ्यावरततेषु नित्यदा ॥२२॥ 
मनु जी कहने लगे-हे ब्रह्मन्‌ ! राजञा बनने पर पराप कमं 
होना आवश्यक सा है, कि उसमे लोगों को दश्ड देना पडता है । 
इस राभ्य को प्रहण करना बड़ दृस्तर है शरीर मलुष्यो का राव्य 
रहण करना तो श्रौर भी कठिन है, क्योकि ये सवेदा मिथ्या- 
वार मेँ लगे रहते है ।।२२॥ 
भीष्य उाच ~ तमन्रुवन्प्रजा मा भैः कर्वनेनो गमिष्यति । 
पञशूलामधिपश्वाशद्विरण्यस्य तथेव च ।२३॥ 
धान्यस्य दशमं भागं दास्थामः कोशवर्धनम्‌ । 
कन्यां शुक्ले चारुरूपां षिवाहेषूचतासु च ॥२४॥ 


मुखेन शब्धपत्ेण ये मुष्याः प्रधानतः । 
भवन्तं तेऽमुयास्यन्ति महेन्द्रमिव देवताः ॥२५॥ 
भीष्म बेल्त-हे राजम्‌! उस्र समय भजा ने मवु से कहा- 
तुम रो मत--द्र्ड देने मे पाप नदीं है । बह तो जो पाप करता 
है, उसी का पाप है । हम लोग पठ चौर सुवणं के लाम का 
पचासवां भाग, धान्य का दशवां भागः तुम्डरे कोश की वृद्धि के 
निमित्त देते रदैगे । जब कोई कभ्या विवाह ॐ लिए उ्यत 
होगी-तो उसको सर्व प्रथम श्रापकी भेट करेगे अर्थात्‌ आप 
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सकता श्रोरन प्रत्यत्तरूप मेश्रहमाही देख सक्ते | इस 
कामना फे सिवा तुम्हारे मन मे यदि श्रन्थ कामना हो-तोर्ये 
उसको प्रदान क्र सक्ता हूं । क्योकि तुम मलुर्यो मे राजा हो । . 
सत्ये स्थितो धर्मपरो जितेन्द्रियः शरो ददप्ीतिरतः सुराणाम्‌ 
युद्धा भक्त्या चोत्तमः श्रद्धया च ततस्तेऽहं दि वरान्यथेष्टम्‌ 
है राजन्‌ ! तुम सद्य मेँ स्थितः धर्म परायण, जितेन्द्रिय, 

शूरषीर श्रौर देवो मे दद्‌ प्रीति हयो । तुमने बुद्धि, भक्ति श्नौर 
द्धा का भी उत्तम आदश प्रकट किया दै] श्रव तुमको यथेष्ट 
वर प्रदान करता ह त 

मान्धातोवाच-- 

सशय भगवन्नादिदेवं प्रर्यामि स्वाऽ्दे शिरसा संप्रसा 
स्यक्त्वा फामान्धमकामो हरण्यमिच्छे गन्तं सथं लोकम्‌ 

मान्धाता कहने लगे--हे मगवन्‌ ¦ मुञ्चे तो निश्चय है, कि 

जव मे मस्तक सुका कर रापको प्रणाम से प्रसन्न कर दुग 
तत्र मुञ्चे अवश्य भगवान्‌ षिष्णु के दशन हो जागे! मँ तो सारी 
कामना को चछोढ्‌ चुका, रव तो सुनने केनल धमं पराति की 
कामना । निस मागे को संसार सन्मानं हता दै, श्रध तो 
उसी मागे बन को जाना चाहता हं ॥१६॥ 
सानादरमादिपुलादप्रमेयालञोकाः प्रक्षाः स्थापितं स्तं यशश्च 
धमं योऽताबादिदेषाखवृततो लोकेष" तं न जानामि कतु 
~. मेने महया शक्तिशाली कठोर राजघमं से अपने उत्तम तोक कौ 
-भापति कर ली दै ओर ससा भे भो मेरा च पैला चुम; रन्त 
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वरिःसप्तकृस्वो वुधा तला निर्व्या प्रः । 
इहेदानीं ततो रमः कमेणो परिररम इ ॥&॥ 
भगवान्‌ परशुराम ने; इकतीस बार एथिवी को निभ्वत्रिय कर 
डली थी । इङ बाद यहां आकर दी वह सच्रियो के वध सेखपराम , 
को प्राप हुए है ॥६॥ 
युधिष्ठिर उवाप्व- 
विःरप्तषत्वः परथिवी इता निःचतरिया पुरा । 
रामेणेति तथाऽऽत्थ त्वमव मे संशयो महान्‌ ॥१२॥ 
युधिष्ठिर ते कदा--दे कृष्ण ! आप कहते है, फिं परशुराम 
ने इष्धीस धार पृथिवी को निःचृत्रिय कर दिया-तो इस विषय 
मे तो सुद्े बडा सन्देह उस्पन्न हो गया है 1१०) 
चननीजं यथा दभ्यं रामेण यदुपुङ्गव । 
कथं भूयः सञखत्तिः चत्रस्यामितविक्रम ॥११॥ 
दे यदुपुङ्गव ! जब परशुराम ते चतनियों का बीज दी दुग्ध कर 
डाला श्रभितयिक्रम ! प्रिर थह इतनी अधिक सविया की 
कं से उत्ति दो गद ॥११॥ =. 
महात्मना भगवता रमेण यदुपुङ्गव । 
कथभुरपादितं चतं कथं दृद्धिुषागतम्‌ ॥१२॥ 
ह यटुष्लभूषण ! महावीर मगवान्‌ परशुराम ने, फस लिए 
चनिया का विनाश किया ौर फिर से केसे वृद्ध प्राप्त दई-चाप 
मुञ्चे यह सुना३८।१२॥ 
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` पूष्काल मे अत्यन्त श्रोजस्वी देव रौर ऋषिनं की मगनान्‌ 

चिष्णु ते चात्र घर्मासुखार क्मंका श्चाश्रय तकर स्काकीयी 

चनौर वलपूरवक शत्रुश्च को परालित्त किया चा ॥२२॥ 

यदि दसौ भयभरादनिष्यद्वप्परबानषरनप्रमेयः । 

तत्राहमणा न च लोकाञ्डदिक्तानायंधोनादिधरमोऽपव्रप्यत्‌ 
यदि च्रमेय भगवान्‌ विष्ु पनी शक्ति का श्राय ज्ेकर 

पूवेकालमे शत्रु भूत शसते का वधन करते-तो न तो बाक्चण एते 


पौर न लोक होते, च श्रादि कर्ता ब्रह्मा होता, न यह धमं दत्ता 
पछषौरन्‌न्ह्याकादो को धर्म हो सकता थार 


दमा्षी नाजयद्धिक्रमेण देवश्रष्टः सासुरमोदिदेषः। 
चतुर्वयं चातुरा्रम्यधर्प स्वँ न स्यु्ाह्णानां विनाशाद्‌ 
यदि असुरो ॐ सदत सारौ प्रथिवी को देव प्रेष्ठ अदि 
देवे भगवान्‌ नदीं जीवते, तो चासं घं श्रौर चाये श्रामो के 
धम, ब्रद्यएके नष्ट हो जने से नष्ट हो जति ॥२९॥ 
नष्टा धमाः शतधा शाश्वतास्तै चापरेण धर्मेण पुनः ्रबदधाः 
युगे युगे ह्य दिधरमाः प्रता लोकब्यष्टं चाव्रधमं वदन्ति 
सनातन धर्मं बहुत से त हो भी चुके थे, परन्तु क्तात धं 
के भाषार से वे फिर बद्‌ ग । इस क्त्र धर्मं कै प्रभाव से ही 
चूण मे त्रम द्रया प्रचक्तित किया हुश्च] धम प्रवृत्त हु ह इसी 
से लोक मे इस क्र धमं नो सर्वभेऽ धं माना द २६ 


न~~ ^~ ~> 
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जो मनुष्य श्पनी उन्नति चाहता है, बह मियमशील,' मन को 
चश मेँ रखने वाला, जितेन्द्रिय, ` मेधावी, स्परतिशाली, दत पुरुष, 
राजा फा श्राश्रय ग्रहण करे ॥५४॥ 
कृतज्ग परज्ञमचचुद्रं खढभक्ति जितेन्द्रियम्‌ । 
धमनित्यं स्थितं नीस्यं मन्तं पूनेयन्नपः ॥५६॥ 
राजा भी कृतज्ञ वुद्धिमान्‌) उदार, हद्‌ भक्ति युक्त, जितेन्द्रिय, 
-नित्य धर्म परायण, राजनीति जानने बाले मन्त्री का चादर करे । 
दृदभक्ति कृतप्रञं धर्मं संयतेन्द्रियम्‌ । 
शूरमज्चुकमाणं निपिद्धननमाश्रयेत्‌ ॥५७। 
राजा टद भक्तिशाली, प्रज्ञाशील, धर्मारिमा, जितेन्द्रिय, शूर- 
वीर, कषद करमो से रहित, श्रत्यन्त महावीर, अकेले ही काम कर देने 
भ समथ पुरुप को मन्त्री बनावे ॥५७॥ 
रज्ञा प्रगल्भं हुरुते मनुष्यं राजा कृशं वै रते मरुष्यम्‌ । 
राजाऽभिपन्नस्य कृतः सुखानि राजाऽभ्युपेतं सुखिनंकरोति 
ह राजन्‌ ! मनुष्य को उसी वुद्धि, वाचाल बनाती है । राजा; 
मलुप्य फो छश (स्ीण) बनाता रहता है । जो .राजा से 
विरोध करता है, उसको सुख कदां प्राप्त ष्टो सक्ते दै, किन्तु जो 
राजा का चराश्रय लेता है, पदी सुख युक्त होता है ॥५५॥ 
राजा प्रजानां हृदयं गरीयो यतिः प्रतिष्ठा सुख्त्तमं च । 
समाभिता लोकमिमं परं च जयन्ति सम्यक्ुस्पा नरेन्द्र ॥ . 
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दरि श्रीमहाभासते शरपादस्चां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तिपर्वणि राजधर्ाुशासनपरवेणि वर्णाश्रमपमे- 
कथने चतुःपितमोऽष्यायः ॥६४॥ 
यह्‌ शतरिय खव धर्मो की स्ता करने बाला दै, जो संसार मं 
सर्व श्रष्ठ श्नौर सनातन दहै । यद मोक्त तक पंन वलि) खयं 
स्वेतोगामी श्रविनाशी धमं ह ।।३०॥ 
इति श्रीमदाभारत शान्तिपर्वान्गंत राजधमेपवं मं वरश्रममे के 
कथन का चीसठवां अध्याय समाप्त था । 


- 99: - 
ये्ठवा यध्याय 
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ह्द्र उवाच- 
एरववीयः सर्वधर्मोपपनः सात्रः घ्रष्टः स्वेधर्मेषु धमेः। 
पाल्यो युष्माभिरतोकहितेरुदरिविपयये स्यादभवः प्रानाम्‌ 
इन्द्र बोले रजन्‌ ! इस प्रकार का पराक्रम रखने बाला 

सब धर्मोसे युक्त दी क्या १ सारे धर्मो मे श्ट, चार धमं का 
तुम लोमा को पालन करना चादिए, कथोकि तुम लोग द्दार जौरं 
लोक दिवा हो । यदि देता नदीं करोगे-तो भरना का विनाश 
दोगा ॥१॥ । 

भूसस्कारं राजसंस्कारयोगमभेरयचर् पालनं च प्रजानाम्‌ 
भिदयाद्राजा छमेमूताजुकम्ी देहस्यां चाहवे धर्मषग्रयम्‌ 


थ 
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वैशम्पायन ने कहा-ह राजम्‌ ! इस अनन्तर गद नामक 

यादव वीर के ग्येष्ठ भ्राता, भगवान्‌ कृष्ण श्रयन्ते अजघ्वी 

राजा युधिष्ठिर से सारौ परशुराम फी कथा ठीक २ सुनि लगे, 

जिसमें सत्रिया ॐ शवो से सारी पएथिवी भरती चली गई थी ॥१६ 

इति श्रीमहाभारत शान्तिपर्वान्तगत राजधमेपवं मे परशरमो- 
पाख्यान का अदृताज्लीसवां अध्याय सम्पू हया 


3 


उन्नचासवा मध्याय 
वासुदेवे उवाच-- 


शृणु कौन्तेय रामस्य प्रभावो यो ममा रुकः । 
महर्षीणां कथयतां विक्रमं तस्य जन्म च ॥१॥ 
श्रीकृष्ण कहने लगे-दे कौन्तेय ! तुम परशुराम का पराक्रम 
नीर उसी उत्पत्ति सुनो; जिको चे वदे २ महर्षियो ने 
` शुनाया है ॥ ९ 
यथा च जामदग्न्येन कोटिशः सत्रिया इताः । 
उद्ध ता राजवंशेषु ये भूयो भासे इताः ॥२॥ 
मै दुमको वह सारी कथा घुनाता हं, जिघ तरह अमदम्नि 
पुत्र परशराम ने करोड़ चन्िय मार गिराए नौर फिर मी इनके 
राजवंश चलते सदै, ओ अव इस भारी दुम आरे गए दं 1२ 
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सामान्य हप से चकते हृए इ संकर के कार्या मं राजा यत्नः 
पूर्वक किसी के प्रिय या ऋ्रिय में रागय चश प्रवृत्त न हमे । 
चसे वरणो ऊ स्थापन श्नोर पालने ठधा उन योगः नियम शरीर 
ुस्पा्था घे दी एना के चाये चाधमं फी सिद्धि हे जती द" 
ए्वोयोमेरमं घर्ममाहुः चात्र परेष्ठं सवेधरमोपपत्न्‌ । 
स॑ स्व धर्म येन चरन्ति बर्णास्तास्तान्धर्मानन्यथार्थानवरति 
सिर्म्॑यादानित्यमरथैनिवि्टनाहृसतांस्तान्वेपश्भूतान्मदप्याय्‌ 
यथा नीतिं गमयस्यथयोगव्छ यस्तस्मादाश्रमात्तित्रधमः ॥ 

शुनि लोग सारे चल के साथ यदी कते दे कि आश्रम धमः 
ही एक सत्र धमं दै, परु इन सारे धर्मो से संगतं क्तात धमं 
वड़ा भ्रष्ठ है । प्रे वणं इस स्त्रिय धसं ्राध्रय से दी 
अपने २ धर्मकात्राचरण करता | यदि क्त्र. धर्म न होत्ने 
सारे धमं कसं चनौर काम धन्षे उलट पलट हो जपि ॥\५-६। 
विनां था गतिव्रा्णनां ये चेगोक्ताथाश्मा जाद्चणानाम्‌ 
एरक ्रादमस्याह्रयमन्यत्छंवञुहवच्छद्धवध्यः 11 

मनीषी लोग रेषे पुरषो को सर्यादा दीन, अर्थलोलुष श्नौर 
पशु धभ मेँ संलीन कते है, ज स्वाथ मे निमग्ने होकर अपनी 
इच्छाुसार चलं पडते ई । इस तरद श्चन्य आश्रमां फी शरपेक्ता 
चृत्निय का धम प्राप्त दी सरबशरष्ठ दै ।\२)। 

चातुराश्रम्यधमा वेदधर्माथ पाथिव । ` 
नहमणेनाुगन्तम्या नान्यो विधात्दाचन ॥६॥ 


भभ्याय ६५ | शान्तप १०१ 


नि तत रक 


तीनां वेदो के तता व्रणो फे जो यज्ञादि कम॑ दै तथा उनम 
विहित ओ श्रश्रम धर्म द, यद सव ह ब्रह्म ॐ ति श्रेएठ 
माना गया है । जो न्य पत्रय शादि इस संन्यास धाध्म मँ 
वृत्त होता दै, उसे तो शु (अपराधी) ॐ समान भार डना 
चादि९॥२॥ 
शन्पथा पतमानस्य नाष वृत्तिःप्रक्पयते । 
कर्मणा परथते धर्मो यथा धर्मस्तथैव सः ॥१० 
हे पाथिव ! चसे श्रमो के धमं श्रौर मेद के धर्मो का 
श्राचरण सो फेधल बराह्मण करे-्रन्य को तो इतके जानने णी मी 
आवश्यकता नदीं दे ॥१०॥ । 
यो विकर्मस्थितो विप्रो न प पन्मानपहति। 
कुर सं रोपयज्ञानमविधास्यं हितं परदुः ॥११॥ 
यदि को इस शरिधान क विपरीत रायण करेगा, ते से 
सिद्धि रपत नदीं लेगी । कमं से दी घमं वदता है जिसका जषा 
धरं उसफो उसी कै ्रहुसार होना वािए। जो ब्राहमण अपने 
कमं फो होड फ श्रन्थ के कमे भे त होवा दै, बह सन्न करो 
प्रा नहीं छेत है । जो पने कमं स ्ाचरण नहीं, कप्ता-ञस 
पर धमं की व्यवस्था का कमी विश्वास नदीं इना पर ॥१ १॥ 
एते धर्माः सर्वेषु हीना उक्षा सिये घमः। 
तान्ये र्म न चाये बीरे रमं मव मे 


= 
२६ 
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ये जो अन्य ब्राहमणं के श्राश्रम धमे कहे है, हेनिय को त। 
उनको ही बहाना चाद्वस ¶ यदी त्रिय का धमे ह । आश्रम 
धर्म के सतक होने फे कारण राजधरमं श्रेष्ठ मनि गए दं 1 च्रन्य 
धर्मो का इतना उचा स्थान नहीं है, क्योकि चृत्रिय अपनी वीरता 
से श्रेष्ठ है । इनका तो एक वीरता दी धमं माना गया है ॥१२॥ 
मान्धातोवाच--यवनाः श्षिराता मान्धाराथीनाः शबरषवंराः 

श॒फास्तुपाराः कडा पल्हवाश्चान्धपद्रफाः ॥१३॥ 

पौरडाः पुलतन्दा रमहः काम्बोजाश्चैव सूर्वशः। 

बहवरम्रघताश वेश्याः शूद्रा मानवा, ॥१४॥ 

कथं धर्माथरिष्यन्ति सुय विषयवासिनः । 

मदवियेश कथं स्थाप्याः सतर बे दस्युनीविनः ॥१५॥ 

मान्धाता ने काद इनदर ! यवन, किरात्त, गान्धार, चीनी, शबर, 

ववर, शकः तुषार, कक, पहवः आन्ध, मद्रक, पोख्ड, पुलिन्द, 
रमठ, काम्बोज.आादि व्राह्मण चयौर कत्ियों के वाद्‌ उत्पन्न हुए वैश्य 
शरोर शूहू-ये लोग कैसे घमं का भाचरण कर सकते ई,क्योकि 
ये सब विषय परायए है । ये तो सन द्यन्ति से अपना जीवन 
चलाते है, फिर युक जैसा सतुष्य इन लोगों की कसे स्थापना 
या र्ता कर सकता ह ॥ १३.१५ 

एतदिच्छाम्यहं तं भभर्स्तद्बवीहि मे । 

स्वं बन्धुभूतो हस्माक्रं इतियाणां सुरेधर ।१६॥ 


श्याव ४६ ] गान्तिपं २३१ 


तस्या; परीदः त्र शिन मावः छन्न । = ` 
प्राथ श्रपयामात च साधसतेव च ॥६॥ 

ट मननदून ! श्रपनी भाया प्र प्रसत ोकर श्रगुपुत्र छवीफ 
ने दमेष्यति कले फे निए सीरन्‌ रौर उसमे से श्रपते 
द्शुर साधि कैः पुत्र स्त च्येन्ते मी देना वाह ॥६॥ 

श्रटूयोयाय नां माय सूर्च्तो मा्वस्तरा | 
उपयोज्यं त्वया मात्राऽप्ययं त्तर ॥६।) 
भृरुपतर शयश्च ते शरफती भायां सेव्यत्ती फो वुत्ताकर का 
्मद्पनचम खा उपभोग रमा श्रौर श्पनी मतिषो दस चक 
फो द दना ॥६॥ 
तस्या जनिष्यते पुत्रो दपिमान्वभियपभः। 
ग्रजय्यः सविवेलक्षि भधरिय्श्रटनः ॥१० 
एय यममेततरी मातत फ वद्म तजघी चत्निय्ठ प् उयन्न 
हया | चद श्नु २ त्रियो फा पद्या देने ब्राला होया; जिसको 
पाह ची चत्रिय जीत नदीं सकेगा ॥१०॥ 
तयापि पत्रं फस्याणि धर्िमन्तं श॒मालक्नप्‌ । 
तपोभ्वितं द्विजश्रेष्ठं चर्ये पिथ।स्यति ॥११॥ 
ह कल्याणि ! स प्र से ठदारि जो पुत्र उ्यन होगा, बह 
शाली, शमपरायण्‌, तपसी नौर ध मे प्र देगा ॥९९॥ 
इत्यैवधुक्ला तां भाया सरीर भृगुनन्दनः । 
तपस्यभिरतः श्रमा्‌ जगासर्श्यमेव दि ॥१२॥ 


९ ९ 
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क त 
शरसा सत्य, शरक्रोध, वृत्ति श्र दायमाग कं पालन, पुत्रः 
ली आदि का भरण-पोपरण, शौच, अद्रोद-ये सव्र इन सव 
द्यु को भी सिखा देने चा । सारे यञो मे दर्णा दान 
करे से दन दुशनो का भी चड़ कल्याण ;दोता है । पाकयज्ञ 
(ुदरयजञ) इनको बहुत पूजनीय द । उनको ये सारे यवन श्वादि 
करते रदे । है सर्वं पाप रदित राजग ! ये जो प्रकार वताए गष 
&, ये तो सब लोगो के कमं ह । इनको उने करना चाष श्रौ 
राजा को उन्दँ कराना चादिए ॥२०-२२॥ 
मान्धातोवाच --दृश्यन्ते साटुपे सोफे सवंवशेपु दस्यवः । 
लिङ्गान्तरे वर्वमाना आश्रमेषु चतुप्वेपि ॥२२॥ 
मान्धाता वोले-2 इन्द्र ! इन पूर्वोक्त दस्युं को जनि दो, 
से षो इस मलुष्य लोक मे सरे वर्णो मे दयु दिखाई देते ह । 
उनकी को$ विद्रोप परिगन नदीं है ।वे चास आश्रमो मे भी धुे 
पडे ह । उनका क्या किया जावे ॥२३॥ 
इन्द्रवाच--विनष्टायां दण्डनीत्यां राजधर्म निराकृते । 
संभ्युन्ति भूतानि राजदौरारम्यतोऽनप २४ 
र्सख्याता मविष्यन्ति भिक्तवो लिद्धिनस्तथा । 
ओश्रमाणं विफल्पाथ निचृत्तेऽस्मिन्करते युगे ॥२५॥ 
इन्द्र ने कदा-हे अनघ ! जव दण्डनीति विन दो जाती 
है, राजधमं हय होता ह, तब राजा की टुच॑लता या दुष्टता से 
सारे मदुष्य अपने २ कतव्य को भूल जते द । इस समय अय 
वेपधारी साधु संन्यासी निकल पडते ह । सारे ध्म विपरीत हो 


जाबेगे! यद्‌ संव छ ख कृतयुग कै व्यतीत होने से दोगा ।\२५॥ 
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पि 


हे छने ! महातेजस्यी शिषिपुत्र गोपति दै । वह वन म गौं 
के साय श्रभिरकतित हु है । वह भी भेरी रत्ना कर सकता है । 
तदन्य पत्रसतु बसो नाम महाबलः । 
पर्स; संवर्धितो मेष स मां रचत पार्थिवः ॥८०॥ 
राजा भ्रतदेन, का पुत्र महाबली वत्स है, वह भी वत्सो के 
साथ गो्ठमे बृद्धि को भाप्त हुमा है । बह राज्ञा भी मेरी रा 
कर सकता है ॥८०॥ 
दधिवाहनपौत्रस्तु पत्रो दिषिश्थस्य च। 
गुप्तः स गौतमेनासीद्गङ्गा ङ सेऽभिरषितः ॥८१॥ 
गमा के तट पर किसी गौतम व्राह्मण ने द्धिवादन करा पौत्र 
द्विरथ का पुत्र वचा रखा है । वह्‌ मेरी रक्ता कर सकता दै।।८१॥ 
बहद्रथो महातेजा भूरिभूतिपरिष्तः । 
गोलागूलेमंहाभागो गु धूटेऽभिरकितः ॥८२॥ 
ये मारी रेशवयसे सम्पन्त महाभाग, महातेजस्वी राजा बृहद्रथ 
लंगृरो के साथ गृद्धक्रूट पर्वैत पर सुरक्तित है ॥८२॥ 
मरुतस्यान्यवाये च रिताः सत्रियात्मनाः | 
मरुयतिसमा षीय सथुदरेणभिरक्तिताः ॥८२॥ 
इन्द्र के समान पराक्रमी, बहुत से त्त्रियवीर, राजपुत्र मरू 
ऊ कुल के सुरकतित ह ! उनी सुद्र ने रता कौ है ॥*३॥ 
- एते पमियदायादास्तव् तत्र परिभुताः । 
सोक्ारमक्षरादिजातिं नित्यं समाधिता; ॥९४॥ . 
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व स जरि जयत्‌ मो स्वाद्। बही प्रतत 
नौर नित्त रूप धसे की रकता के निमित्त स्रिय वीरो की “इच्छा 
करता है ३० 
रतस्य हि धर्मस्य बुद्धया यः सारते गतिम्‌ 1 
स मे सोन्यशच पूज्यश्च तत्र चतर प्रतिष्ठितम्‌ ।॥३१॥ 
जो राजा प्घृन्तिमा्म से युक्त धमं कौ अपनी बुद्धि द्राय सत 
करता है-वदी मेरा मान्य श्नौर पूर्य दै तथा उसी म सारे चत्रिय 
धमे की प्रतिष्टा है ॥३१॥ 
भीष्म उवाच--एवयुक्त्वा स मगवान्मरदणदतः प्रथः । 
जगाम भवनं विष्णोरतरं शाश्वतं पदम्‌ ॥२९॥ 
भीष्म बोल्-द राजन्‌ ! दवना कहकर शक्तिशाली भगवान्‌ 
इन्द्र, देवों के साथ विष्णु के सनातन घ्रक्तय स्थान को चले गए । 
एवं प्रवर्तिते धर्मे पुरा खुचरितेऽनष । 
कः चत्रमवमन्येत चेतनावान्व्हुभुतः ॥२३॥ 
हे अनघ } इस प्रकारं पूर्वकाल मे इस धर्मं कौ प्रवृत्ति का 
उपदेश किया गया चौर मान्धाता ने सत्युग मे उसका प्रचार किया । 
इस दशा भें कौन बिद्ान्‌ समम रखता हमा, शस कतत्रिय धर्म को 
न्यून बता कर इसका तिरस्कार कर सकता ६ ।।३३॥ । 
अन्यायेन प्रत्तानि निध््ानि तथैष च । 
स्तरा विलयं यान्ति यथा पथि षिचच्ुषः ।३४॥ 


वि 8) 
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। सद्‌ पनं विम पर्रम फा श्राचरण करेगे 
गागर ध री गति प्िलीन प्रे जाती टै, उसी तरह चे प्रवृत्ति 
धसन्यनिदृतति भने रने ए विलीन ष्टो जक ॥३४॥ 
सादे) प्रवर्तिते चक्रे तप्रैवारिपराये | 
पतेर पृरुपत्याघ् सधित्रानामि तेऽनध ॥३१५॥ 
दत श्रपरहामारते शतपर्वा संहिताया वैयापिक्यां 
शान्तिपधणि राजषमावुशापनपवणि इनदरमान्धातृ्षवादे 
पएन्पितप्राऽष्यायः ॥६५॥ 
ह नव! पुर्यत्याप्र ! यह श्रादरिकाल् से संसारचक्र चल 
ग {कम भी पम श्रदर ज्ात्रधमं मे प्रायण जाश्रो । मै यह्‌ 
सममन ¢. फ तुम सके श्राचर्ण करने फे वहत्‌ योग्य हो । 
ट्तिश्वी महाभारत शान्तिपरवान्तगंत राजधर्मपर्व मे 
श्न्द्र मान्धाता र सम्वदि का पटतां श्र्याय 
समात्त हृश्रा। 


छियासटवा अध्याय 
युधिश्चिर वार~-ग्रता मे कथिताः पूर्वे चत्वारो मानवाश्रमाः 
उय्‌ाख्यानयिला व्यास्यानमेषामाचच्च पृच्छतः ॥ 
गृध्र बोत्त-दै पितामह ! श्रापने ओ चारों श्रा्रसों के 
थमा का स्तेय मं वंन किया दैव श्राप इनका चच्छी तरह 
व्वास्यान करकैः समाश्ट-मेरी यदी जिज्ञासा दै ॥१॥ 
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भीष्म उवाध--विदिताः सवं एवेह धर्मास्तव युधिष्टिर । 
यथा मम महावराहो विदिताः सादरप्तम्मताः ॥२॥ 
भीष्म ने कहा-दे सष्टावाके ! युधिष्ठिर ! इस लोक मे जितने 
धमं ह, उनो दुम भी उतना ही जानते हो-जितना मे जानता 
श्रौर जितना शरेष्ठ पुरुप ने सममा ६ ॥२॥ 
यतुलिङ्गान्वरगतं प्च्छसे मां युधिष्टिर । 
धमं धर्यभृतां श्रेष्ट तननित्रोध तरधिप ।॥२॥ 
हे धर्मराज ! श्चापने जो श्रन्य २ लिङ्ग (आराश्रमवमे) के चिपय 
भे पृष्ठा दै, वह्‌ मेँ तुमको वताता द्र । दे धसत्मि्ो में त्र 
नराधिप ! चाप उसे समम लो ॥%। 
स्बाण्येतानि कौन्तेय विदन्ते मयुजरषभ । 
साध्वाचारपरृत्तानां चातुराभ्रम्यारिणाम्‌ ।।४॥ 
हे मचुजपंभ ! कौन्तेय ! उत्तम श्राचार मे प्रवृत्त चारे 
प्ररमा के धर्मो के आचरण करने बलि, लोगो के ये सारे लिद्ग 
(चिन्ह) इस राजधमं कै भीतर दी आ जाते ई ।४॥ 
अकरामद्ेषयुक्तस्य दण्डनीत्या युधिष्ठिर । 
समदर्थिनथ भेतेषु मेचयाश्रमपदं मवेत्‌ ॥५॥ 


दे युधिष्ठिर ! जो राजा रागद्धेप छोडकर दण्डनीति का 
व्यवहार करता है शौर सारे भूतो मे समदशी होता ३, उसको 
संन्यास पद की प्राप्नि हो जाती है ॥५॥ 


वेत्ति ज्ञानपिसगं च निग्रहाुग्रहं तथा |, 
यथोक्तदृतेधीरस्य पेमाभ्रमयदं भवेत्‌ ॥1६॥ 
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जो शान-ृष दून तथा नि प्रनुपरद को जानता है, उस 
पम फदर > आरन फरने वति धीर-राजा फो गृहस्याध्रम 
फे पुण्य फा फल मिञ जातत द ॥६॥ 

प्रहान्पूजवतो नित्य सविभूगेन णरएडव | 
एवनस्तर्य कौततेय भैच्याशमपदं भवेद्‌ ॥७॥ 
ह पारव) पथ्य पुरषो की सेवाफले श्रौर सव्रको दीक 
शयमान दिना बून वाज्ञं राजा का श्रच्छी तरह ब्रह्मचयं के पुर 
ही प्रपि रोती { ॥७॥ 
मानितम्बन्धिमित्रासि व्यान्ानि युधिष्टिर | 
समभ्धुद्र्माणस्य दीचा्रमपदं भवेद्‌ ॥८॥ 

ह युधिष्ठिर ! ज श्रषने जापि, वान्धव, सम्बन्धी श्रौर भित्र 
रा विपत्ति ने अवाति ह) उनको चानमरस्य ्ाध्रम का पुए्य प्रप्र 
हाता रप्ना है [६ 

लोकस्येषु सत्कारं लिद्धिुस्येषु चापश्‌ । 
कुवतस्तस्य कौन्तेर चन्याश्रपपदं भवेद्‌ ।६॥ 


ट कोन्तय ! जा पृञ्यन्याक्तया कां सत्कार तथा श्राश्रम परायणे 
पयो क ध्रादर रते ह, उन राजानां को वनपर्व आश्रम का 


पुर्थ प्रान होत द ॥६॥ 
श्राह्िकं पितयक्नाथ भृतयज्ञान्समादपान्‌ । 
कुवंतः पराथ विपुलान्वन्याश्रमपदं मवेत्‌ ॥१०॥ 
ह पार्थं {जो राजा श्रच्छी तरह दैनिक पिवृयक्ञः अतिथि 
सत्फार वा भूत वलि क्ता रहता है, उस राजा को वानप्रस्थ के 
पुस्य फी परापत होती ई ॥१०॥ 
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संविमागेन भूतानामतिथीनां तथाऽर्चनात्‌ । 
देबयहेथ राजेन्दर वन्याश्रमपदं भवेद्‌ ॥११॥ 
हे राजेन्द्र ! प्राणियों फो उन २ का भाग, दिलत, श्रतिधिर्यो 
फे पूजन श्नोर देवयक्ञो के करने स भी राजा को वानप्रष्व फे 
पुख्य की प्राप्ति दोची ६ ॥१९१ 
मदेन पररा शिष्ठाथं सत्यपिक्रम 
वेतः पुर्पन्याघ्र बन्याश्रमपदं भवेद्‌ ॥१२॥ 
हे सत्यपराक्रमी ! पुरुषव्याघ्र ! जो संसार फे शासन फे 
निमित्त दुष्ट परराष्ट्रं का मर्दन फरता ई-उस राजाको भी 
वानप्रस्थ की सिद्धि मिल जाती है ॥१२॥ 
पालनात्प्भूतानां स्वरापरिपानाव्‌ ] 
दीक्ता बहुविधा राजन्सत्याश्रमपदं भवेद्‌ ॥१३॥ 
है राजन्‌ ! सरे प्राणियों के पालन तथा श्रपने राट्‌ के पालन 
से संन्यास आश्रम के पुण्य फा फल मिलता दै ॥१३॥ 
वेदाभ्ययननित्यत्वं पमाऽथाचायपूजनम्‌ । 
अथोपाध्यायशुभपो हाश्रमपदं मेत्‌ ।॥१४॥ 
नित्य वेद्‌ का ्ष्ययन, कमा, श्नाचायं पूजन तथा श्रावय 
छी सेवा शुश्रूषा मी संन्यास श्राश्रम क पुण्य का श्रधिकारी 
नाती दै ॥१४॥ 
आष्टक जपमानस्य देवान्पूजयतः सदा । 
धर्मेण पृरपव्याघ्र धर्माश्रमपदं भवेद्‌ ॥१५॥. .. 
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हे पुरुपल्याघ्र ! नित्य धर्मू्वक जप करते षले चनौर देवो 

फो पूजने वले राजा फो गृहस्याध्रम के पुर्य कार्त मिलता है} 
म्या सतणं वेति यस्य राज्ञो धिमिश्वयः। 
प्राणयते ततस्तस्य ब्रह्मा्मपदं पेत्‌ ॥१६॥ 

जब प्राण की वाजी लगा कर राजा युद्धे फा है, तो उस 
समययातो मयु प्रप हणी याप्रजाकी स्ता हो जवेगो-रेषाजो 
राजा निश्चय कर लेता है, उको भी संन्यास श्राश्रमके पुर की 
प्रान हती ३।१६॥ ९ 

श्रजिदमशरं साग वतंमानस्य भास । 
सर्वदा सर्वभूतेषु ्रहशरमपदं भवेत्‌ ॥१७॥ 

ह मारत ! सीषे श्नौर दष्ता से रदित मागं म वतमाने एह 
कर सारे श्रशियो के साथ समान उ्यवहर करते पर राज्ञा को 
संन्यास आश्रम की प्रचि होती हे ॥१५॥ 

वानप्रस्थेषु विप्रेषु बेबिधेषु च मास । 
प्रयच्छतोऽरथान्विपुलान्वन्याश्रमपदं भषेत्‌ ॥१८॥ 

हे भारत ! जो देदाध्ययन परायण, वानप्रस्थी ब्राहमण है, 
उतो बहुत सा धन देने वाते रजा को वानप्रस्थ अभम कै पुष्य 
क¡ एल मिलता ६ ।१८॥ 

सर्वभूतेष्ुक्रोशं इवेतस्तस्प भारत । 
आसृशंस्यगरवततस्य सर्वावस्थं पदं मेद्‌ ॥१६॥ 
हे भरतपेभ ! सव प्राणिथो पर दया करने वलि शरीर 


दयालुता परायण होने से सरे आश्रमो के फलो की परापत होती दै। 
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बालधृद्धेषु कौन्तेय सयाचस्थं युधिष्ठिर । 
श्रुक्रोशक्रिया पार्थ सर्मायस्थं पदं भवेत्‌ ॥२०॥ 

हे इन्तीपुतर ! युधिष्ठिर ! सारी वस्या मँ वालक धृद्ध 
श्रादि खव के उपर ओ दया करता दै, वद सव श्ा्र्मो के फल 
का देते बाला है ॥२०॥ 

वलार्ृतेपु भूतेषु परिराशे इरदह । 
शरणागतेषु कोरव्य इुर्वनगाहंस्ण्यमायसेत्‌ ॥२१॥ 

ह छुरुचेशश्रे्ठ ! जिन लोगो पर वल-पूर्॑क प्रत्याचार किया 
गया है शौर उससे रक्ता के निमित्त जो शरणागत हए ह+ उनकी 
रक्ता करने चलि राजा दो गृहस्य के पुख्य फा फल प्राप्त दोता दै । 

चराचराणां भूतानां रक्षणं चापि स्व॑शः। 

४ [| [ष 
यथाहेपूजां च तथा इवेन्गादर्थ्यमावित्‌ ।॥२२॥ 
सारे चर अचर प्राणिखमूह्‌ कौ रक्ता करना श्रौर उनकी 

यथायोग्य पृज। कर देना मी गृहस्यधर्म के फल्ञ को प्राप्त 
कराता हेः ॥२२॥ 

वयषरासुष्ये्पत्मीनां भ्राठणंपुरनष्टणाम्‌ । 

निग्रहालुग्रहौ पाथं गा्हस्थ्यमिति तत्तपः ॥२३॥ 


है पार्थं ! अपने घटे बड़े भार्यो कौ पत्नी तया पुत्र नप्वन्नो 
की रक्ता पालन करना एवं निग्रह श्ययुप्रह रूप राजधर्म भे 
प्रवृत्त रहनानगृहस्था्म का तप दै र३। ` 


ऋभ्याय्‌ ६६ 


॥ 
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साधूनामचनौयानां पू सुविदितात्मनाम्‌। 
पालनं पर्पव्याघ्र गृहाश्रमपदं भवेत्‌ ॥२४॥ 
ह पुसरव्याय ! ासापतानीः पूजा के चोग्य, महासार्थो की 
पूजा एरना दौर उन पालना फरते रहनासूहा्रम के परय का 
दने श्राल। ६) 
श्ाधमन्यानि भृतोनि यस्तु वेश्मनि भासत । 

घाद मेयेन तदाहं युष ॥२५॥ 

ह म्तददप्र ! युधिष्टिर ! जो राजा अरश्रम धयित 
मध्यौ फो मोन पे निमित्त प्पे घर पर बलात है वह 
सारे गृ प दुर्य भा करता ह. ॥२५॥ , 

यः सिवतः पृह्पा धर्मे धात्रा षट यथाऽधवत्‌ । 
दमाम्रमागां ह सर्वेपां फलं प्रामोत्यनौमयम्‌ ॥२६॥ 
विधाता द तित एम संश्रारमं जो यथां हप से धमेमे 
प्त दत है, का सवं सुखदाय सरे शर्मा क फलों को प्राप्त 
फर तेगा ॥२६॥ 
यस्मि न्यनि गुणः कौन्तेय पपे दा । 
्रा्रमस्थं तमप्याहनसथेठं युधिष्ठर ॥२७॥ 
मनेय! धर ! जिल पूर् क शरणो का कमी नाश 
नही ता, उष नरे्ठ (राज) छो सरे श्राश्रमो फे फल प्राप्त 
होने हे ॥२०॥ त 
स्थानमानं ङे मानं वयोमानं तथ १। 
रवन्यसति सर्वेष दा्रमेषु युधिष्टि ॥१८॥ 
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हे युधिष्ठिर ! गार घ्यादि फे स्थन का मान, कल का मन 
या बयोरट्धता का मान, जो राजा करता द-उसका यदौ सारे 
द्याम का निवास दै ॥२८॥ 
देशधर्मा कौन्तेय लधर्मा स्तथेव च । 
पालयन्पुर्पव्याघ् राजा सर्वाभरमी भवेत्‌ ॥२६॥ 
हे पुर्पव्याघ्र ! कौन्तेय ! जो रा दे शधं, कुल धमं का 
ठीक २ पालन फरता ३, वह्‌ श्चाश्रमो फा पालन कर्ता ही जता ई। 
फाले पिभूति भूतानाषपहारांस्तथेव च । 
अहयन्पुरुपव्याध्र साधूनामाश्रमे वसेत्‌ ॥३०॥ 
हे पुरुपन्याघ्र ! जा राजा समथ पर प्राणियों को धन, दान 
शौर उपहार (इनाम) देवा है, चह साधुश्रों से सेवित सारे चाश्रमं 
के फल का अधिकारी चन जाता है ।(३०॥ 
दशधर्मगतश्चापि योः धमं परत्यवेच्तते । 
सवंलकस्य कौनते प राजा भवति सोऽऽभरमी ॥३१॥ 
हे कौन्तेय ! जो राजा श्रापत्ति से प्रस्त होकर भी सव लोगों 
के धम फी चोर देखता रदता है, वह्‌ राजा सारे श्ाश्रमो कै 
पुख्य का भागी ह्येता है ।३१॥ 
ये धमेङ्शला लोके धरम करवन्ति भारत | 
` पालिता यस्य विषये धमां शस्तस्य भूपतेः ॥३९॥ 
। ह मारत ! जो धमं रल मतुष्य संसार मे जिस राज[ के 
राजमें पालित होकर धमं कौ ्राचरण करते रहते है,उ राजा 
को उन लोगों ॐ पुर्य फ फल का चरंश मिलता है ॥३२॥ 
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धमरिमान्य्रमेपरान्ये तं रेति मानाम्‌ । 
पा्यिवाः पप्य तें पापं हरन्ति ते ॥२३॥ 

ह पुप्प) पानद वाय परमीचे तथा धमे पययण्‌ मनुष्यो 
पासा य्थान्पी एरनाट्ःका राजा अ लोगो फे पाप फा 
भ्न धना {1६२ 

ये चाप्यत्र भ्रहायाः स्युः पर्थिवानां युधिष्टिर । 
ते चचाराहराः सेवे ध प्ठतेऽनप ॥३९॥ 

धनय  यधिद्मिर्‌ , गता केप प्रना पलनस्प कभभ 
खो माव्य भौ उप्रजाद पिर हष घमेकेश्चशके 
माग प्ते है ॥३५॥ 

मवारमपदऽयादुगहि सयं दीपनिर्ययम्‌ । 
पायने परषव्यात्च यं धमे प्मृषास्मदे २१ 
ह पुरथत्याश्च ) मदि लार्गो फे मध्यमे यदौ प्रकाशमान 
मोष्य याधम चा पथिध्र द । एम लोग स्त गृहस्य धमं का 
नि दरत्‌ रन ६13५] 
श्रा्पापमस्तु भूतेषु या वें मव्रति मानवः 
न्यस्तदण्डा तितक्राधः प्रेदं समते सुखम्‌ ॥२६॥ 
चा राना सार प्रासिर्यामं श्रासाका सा उग्रवहार करते 
भौर फर जीत फर दरद फा व्यवार कस्वं & वं ईस लोक 
श्नौर परलोक मे सुख फै भागी ते द २६॥ 
धर्मे स्थिता सत्ववीयां धमंसेतुवारका । 
त्पागवाताध्वगा शीघ्रा नौस्तं संतारयिष्यति २७ 


४१६ सहशभारत [राजधमपवं 


[1111110 01111110 ८“ 011 


यह राजधमे एक नौका ह । इसका सत्व (बल) दी कणधार 
हे। धर्मशाख ही इस नौका की बन्धनरच्जु द । सामस्पी 
वायु से यद वेग से उड़ी चली जाती दै जिसमे तुम इस संसार 
रूपी समुद्र का उल्लंघन कर सफोगे ॥३५॥। 
यदा निदत्त; सर्वैरमात्कामो योऽस्य हृदि स्थितः । 
तदा भवति सखस्थस्तो ब्रह्मसमश्नुते ॥२२८॥ 
जव सव कामना से मचुप्य निषत्त हो जाता ह श्रौर तरदम- 
प्राप्ति की एक कामना द्यी हृदयम जागृत होती है-तथ भरु्य; 
केवत क्ञान मे स्थित होता हि प्रोर फिर वह्‌ ब्रह्म को पाकत्ताहै। 
सुप्रष्स्त॒ भावेन योगेन च नराधिप । 
धमं पुरपशारद प्ोप्स्यते पालने रतः ॥३६॥ 
हे नराधिप ! पुरूपशाद्ल ! जो मयुप्य श्रपने स्वच्छं भाव 
च्रीर योग के द्वारा प्रसन्नता प्राप्न छरता है, वह प्रजा पालन 
परायण राजा, धमं को प्राप्न कर लेगा ॥३६॥ 
वेदाध्ययनशीलानां यिप्राणं सुकर्मणाम्‌ | 
पालने यत्नमातिष्ठ सवलोकस्य चैवं ह ।४०॥ 
है रान्‌ ! अरव तो तुम वेदाध्ययन परायण, उत्तम कर्मं करने 
वि, ्रादणों तथा सारे मनुष्यों के पालन मे प्रवृत्त हो जानो ॥४०॥ 


घने चरन्ति ये धमममा्मेषु च भारत। 
रदणतच्तच्छतयुणं धम प्रामोति पार्थिवः ।॥४१॥ 
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तेषां पुत्राश्च पोत्रा येषां वंशाः प्रतिष्ठिताः । 
एवमेतत्पुरा इतं यन्मां प्च्छेपि पारडव ॥८६॥ 
है पाण्डव ! जो वंश राजपद परं प्रतिष्ठित हृए, फिर उनके 
वेशज पुत्र पौत्र श्रादि प्रथिवी पर फल गए । श्रापने जो युमसे पू 
धा, बह मैने तुमको वता दिया ॥५६॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवं नेर्वस्तं च यदुप्रवीरो युधिष्ठिरं धमभूतां वरिषटिम्‌ 
रथेन तेनाशु ययौ महात्मा दिशः प्रफाशस्भगवानिवाकेः 


हति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां बेयाधिक्यां 
शान्तिपर्वणि राजधर्माुशासनपर्ब॑शि रामोपारूयाने 
अएपत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥४२८॥ 
वैशम्पायन बोल्त-हे राजन्‌ ! यदुवशश्रे्ठ महात्मा श्रीकृष्ण, 
धर्मात्मानं मे श्र ठ राजा युधिष्ठिर से इस तरह कहते हए अपने 
शीध्वगामी रथ से सगवान्‌ सूये की भोति दिशाश्रौ को प्रकाशित 
फरते हए श्रागे चल दिये ॥६०॥ 
इति श्री महाभारत शान्तिपर्वान्तगैत रमोपाल्याम का 
उनंचासवां अध्याय सम्पूणं हृश्ा । 
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सदसट्वा यध्या्य 
युयि्िर खवाच-चातुराग्रम्युक्तं ते चाठ्वं तथेव च । 
राष्स्य यत्कृत्यतमं ततो ब्रहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर चोले-दे पितामह ! आपे चारों श्रस च्नौर चायं 
वर्णो के कर्म कह दिए । छव आप रष्टरुकेजो कर्तन्य द-उनका 
चणेन कीजिए ॥१॥ 
भीष्म उाच-राषटस्येतकृत्यतमं राज्ञ ए्ाभिपेचनम्‌ । 
अनिन्द्रम्लं रां दस्यबोऽमिमबन्सयुत ॥२॥ 
मीम वोले--राषटर का सव से प्रथम यदी कतव्य है, कि 
वे राजा का अमिपेक करं । विना राजा के राष्ट दुल होता दै 
चरीर उस पर दस्युं (चोर लुटेरे) क्रमण करते रहते है ॥२॥ 
अराजकेषु राएटेषु धर्मा न व्यवतिष्टते । 
परस्परं च खादन्ति सर्वथा धिगराजकम्‌ ॥२॥ 
जव राष्ट का कोई राजा नदीं होवा, तव धर्म षौ ज्यवस्था 
सदी द्यो पाती है । लोग एक दूसरे को खाने लगते &, इससे 
अराजकता बहुत निन्दनीय वस्तु है ॥३॥ 
हद्व परब्रणते यद्राजानमिति भरति; । 
यथेवनद्रस्तथा राजा संपूज्यो भूतिमिच्छता ॥४॥ 
जो राज्ञा का यर किया जाता है, वह॒तो मानों इन्द्र का 


व्रण दै ¡ ज्ञि तरद इन्द्र पूजित होता है, उसी तरह राजा भी 
कल्याणेच्छुक जनां को अभिपूज्य है ॥४। 











भरष्याय ६७ |] शान्तिपचं ४१६ 


न १ 


नाराजकेपु रषु वस्तत्यमिति रोचये । 
नाराजकेषु रषु हम्यमगनि्वहत्युत ॥५॥ 
* श्यराजक्र रषे व्रसना नदीं बहिषवद्‌ मेरी सम्पति ह। 
श्दराजग राषटुमें अरन्नि षवि समीं धारण प्रता है ॥५॥ 
प्रय वेदुभिरतेत राज्यार्थी बलवन्तः 
शरगाजक्राशि राष्ट्रणि हतवीयासि वा एनः ॥६॥ 
प्रत्युदधम्यायपृल्यः स्यातदरत्र सुमन्त्रितम्‌ | 
नेषि पादान्परतरमसिन पिचिदराजकात्‌ ॥७॥ 
सध्र मैटुं वलवान पुरुप राज्यस्यापन के निमित्त मर्डा 
ददाम श्रगजयः पर्रम दीन रार उटकर उसके सन्मुख शुक 
जप्रे नेन्न १ य युन्दर मन्त्रणा हू-क्योफि श्रराजकता से अधिक 
फोट पपपृणं वनु न ई ॥६जा 
स बेत्समरुपश्येत समग्रं शलं भवेत्‌ 
धलवान्दि प्रफपितः यान्निःरोपतामपि ॥८ 
यरि वह ग्रलवान राजा कृपापृरं दि से राष्ट को देखे-तो दी 
मारे रार फी फुशल टो सफेती ई । जच वलवान्‌ मरुष्य छुप 
श जाता ६, तो वह प्रपने चिसोधिर्यो को निरोप कर डालता दै । 
भूयासं लभते क्लेश या गौभवति दुहा | 
श्रथ या सद्दा राजमरैव तां विहदन्स्यपि ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! जो गाय फटिनता सं दृध देती दै, उसे बहुत दी 
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कोई भी तेग नही करता है ॥६॥ 
यदतप्तं प्रणमते नैतस्सन्तापमर्हति । । 
यत्स्वयं नमते दार न तत्संनामयन्त्यपि ॥१०॥ 
जो लकंड़ी विना तपाए सीधी दो जवे, तो उपे श्राग की जलन 
का अरनुमच नहं करता पडता है । जो लकड़ी स्वयं युक जाती 
ह, उसे फिर बल-पू्ंक कोई नदीं सुकाता ॥१०॥ 
एतयोपमय। वीर सद्चभेत बलीयसे । , 
इन्द्राय स प्रणमते नमते यो प्रलीयसे ॥११॥ 
हे वीर ! इसी उपमा को समभा कर राष्रू को वलवान्‌ राजा 
के सन्मुख सक जाना चादिए । जो वलवान्‌ को शकता है, बह 
तो मानों इन्द्र को सुक रहा है ॥११॥ 
तस्माद्राजैव केभ्यः सततत भूतिमिच्छता । 
न घनारथा न दारार्थस्तेषां येपामराजक्म्‌ ॥१२॥ 
कल्याण चाहने वले राट्‌ को ्रवश्य राजा वनाना चा्िए ! 
जिस रष मे अरानकत। होती है, उसमे धन चरर स्यो की रका 
नही हो सकती हे ॥ १२ 
प्रीयते हि हरन्पापः परव्रत्तमराजक्ष । 
द्‌ाऽस्य उद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिच्छति 1१२॥ 
पापी मनुष्य अराजकं रामे अन्य के घन का अपर्ण 
करके प्रसन्न होता दै, परन्तु जव अन्य व्तवान्‌ उनका भी धतं 
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छीनले जनिम द. तथवेराजाका महत्व न 
पनाया नाते ई ॥१३॥ 
पापा घ्पि तदा ततेमं न लभन्ते कदाचन ] 
एकस्य हि द्रौ हरतो दयो बहवोऽपरे ॥१४॥ 
श्राजतामें तो पापी (लुरैरे) भौ सुव नदी पा सक्ते । 
एरु पा धन गो मनुप्य छीन तेते द शौर दौ फा बहुत से सुप्य 
धने दधीन मे जाते ई ।्ा 
प्रदोषः क्रियते दापो द्यन्ते च पलात्द्ियः। 
पएतस्माक्तारणदेवाः प्रजापालास्प्रवक्रिरे ॥१५॥ 
दष्ट लोग श्दरासों को दास वना तेते द श्रौर वलात्‌ सियो 
का ्रपषटरण कर त जाते हं । इसी कारण से देवों ने प्रनापालकं 
राजाक्ती र्चनाकी हं ॥१५॥ 
राजा चेन्न भवघ्नोके ए्रथिन्यां दरडधारफः । 
ससं मत्स्यानवाभचयन्दुव्रस् बलवत्तराः ॥ १६॥ 
यदि थिवी पर दण्ड देने बाजञाराजा नदेवि, तो जलम 
मद्धलियों की तरह्‌ बरलब्रान्‌ दुर्बल को खा जनि ॥१६॥ 
ग्ररजकाः प्रजाः पूरं रिनेशरिति नः भरतम्‌ । | 
परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव जले कृशान्‌ ॥१५७॥ 
दमने यद सुना मी है कि पूवेकाल मे राष्ट का कोई राजा नीं 
था, उस समय प्रजा नष्ट होती रहती थी श्रौर लोग परर कृश 
मद्टलिथेों को बड़े मत्स्यो की तरह खा जाते थे ॥१७॥ ` 
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समेत्य तास्ततशचक्रः समयानिति नः श्रुतम्‌ । 

वाक्शूरो दण्डपर्पो यश्च स्यात्परजायिकः ॥१८॥ 

यः परस्वमथाददयाच्याज्या नस्तादशा इ । 

विशासाथं च सर्वेपां चर्णनामविशेपतः 1 

तास्तथा समयं त्वा समये नावतस्थिरे ॥१६॥ 

सदितास्तास्तदा जगुरपुलाताः पितामहम्‌ । 

श्जनीश्वरा विनश्यामो भगचनीश्वरं दिश ॥२०॥ 

य॑ पूजयेम सम्भूय यथ नः प्रतिपालयेत्‌ । 

ततो मलुं व्यादिदेश मसुनाभिननन्द ता; ॥ 

हमने सुना है, फिं उन लोगों ने इकष्ट होकर यद नियम 

बनाया हि, फिजो हमारे मध्य में कटोरभाषी, दृण्डपरायण॒, 
परस्त्री अपहरण कर्ता दोगा तथा जो अन्य के धन का ्रपहरण 
करेगा-उसे हम अपने समूद (पञ्चायत) मे से निकाल दंगे । यद्‌ 
सब छ इसीलिये किया गया दह, कि सारे वर्णो को सामान्य 
रीति से एक दूसरे का विश्वास दो जावे, परन्तु उन्देनि नियम तो 
बना किया, चिन्तु उल पर चल नदीं सके । इस तर्‌ दुःखी होकर 
अन्त भ वे पितामह बरह्मा जी के पास पचे नौर कदने लगे-- 
है मगवन्‌ ! हम लोग बिना राजा के नष्ट हो रहे है; श्राप कोई 
राजा बता । हम लोग इक्र होकर उसकी पूना करते रहे चनौर 
बेट हमारा पालन करे । ब्रह्मा जी ते मु को प्रस्तुत किया, परन्तु 
मतुजी प्रसन्न नहीं हुए ॥१८-२१॥ 
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तथा शतो कथां तात वावय्युतयुधिष्िरी | 
जग्मतुयत्र माङ्यः शरतल्पगतः प्रथः ॥१॥ 
हे तात ! इस भ्रकार बातचीत करते हृद श्रीकृष्ण शौर राजा 
युधिष्ठिर उधर चले-जहां पर गगपुत्र भीष्म शर--शथ्या परं 
तेद रै थे ॥५॥ 
ततस्ते द्शुर्भाष्मं शग्रस्तशायिनम्‌ । 
स्वररिमजालसंवीतं सायं र्यसमप्मम्‌ ॥६॥ 
वहां प्च कर उन दोनौ वीरो ने बाणशय्या पर सोते हुए 
श्रपने फिरणजल् से व्याप्त सूये कौ भति भीष्य पितम 
को देखा ॥६॥ 
उपास्यमानं ुनिभिदेमैखि शतक्रतुम्‌ । 


देषो परमधर्मिष्ठे नदीमोधवतीमसु ॥9॥ 
इर की उपासना करते हुए देवों की मति भीम पितामह 


की पादस। मे सुनि जोग, परम-धामिक श्रोधवती नवौ के तट 
प्र स्थित थे ॥५॥ 
दूरादेव तमालोक्य एष्णो राजा च धर्मनः। 
चत्वारः पार्डवधिष ते च शदतदयः ॥८॥ 
अवस्वन्याय बहिस्यः संयम्य प्रवतं भन; । 
एतयो न्धियप्रामपतस्ुमहनी्‌ ॥ ६ ॥ 
आगवान्‌ शृष्ण, धराज शुधिष्ठिर) भीम अदि चातें पांडवः 
शस्छान्‌ पुत्र छपाचायं भादि ने षयो ही मीष्म' को दूरे देख) 
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न्दर कन्या से विवाह कर स्वगि । जो मनुप्य सख्य द या शक 
तरौर बाहव से छ॒सन्नित द, वे इन्द्र के पी दरवो की तरद्‌ ठम्दारे 
पी चलेरो ((२३-२५॥ 
स॒ त्वं जातवल्लो राजा दुष्प्रधर्षः प्रतापवान्‌ । 
सुखे धास्यसि मः सर्वा्छवेर शवं नेक तान्‌ 1२६) 
इस तरद तुम बलवान्‌ होकर मामत श्रौ दुराधपे दो 
जानोगे । जिस तरद कवेर. देवो की रक्ता करता ह, इसी तरद 
तुम भी हमको सुखपू्वैक धारण करते रोगे ॥२६॥ 
यं च धमं चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरदिताः। 
चतुथं तस्य धर्मस्य त्वत्संस्थं वे मविप्यति ॥ २७ 
राजासे घुरक्तित दोकर प्रज। जिस धर्मा श्राचरण्‌ करेभी- 
उस धमे का चतुर्थीश तुमको मिला करेगा ॥२७॥ 
तेन धर्मेण महता सुखं लब्धेन भाषितः । 


पाह्यस्मान्सर्वतो राजन्देवानिव शतक्रतुः ॥२८॥ 
दे राजन्‌ ! तुम्‌ उख महान्‌ धमे से सुख प्रा करके बलशाली 
हो जा्ो ओर देवो की इन्द्र की तरह श्राप मी हमारी रक्ता मे 
तस्पर हयोश्रो ॥२०८॥ 
विजयाय हि निर्याहि प्रतपन्‌ ररिमवानिव । 
मानं विधम शत्रणां जयोऽस्तु तव सरवंदा ।२६॥ 
सुं कौ तरद चमकते हुए अपि विजय के लिश चल पडो 


ओर इस तरह शतं के अभिमान को तोड़ दो । दुर सर्वदा 
जय होगी ॥२६॥ | 
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स॒ मियेयौ महातेजा परेन महताधृतः 
महभिजनसम्पन्नस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥२०॥ 
इतना कदने पर बद मदातेजस्वी, महान्‌ सेना से सुसलिष 
शोफर त्तम २ पुरपो के सहित तेज से जाउल्यमान होकर 
बीं से चल पड़ा ॥३०॥ 
तस्य दृवा महतं ते महेन्द्रस्येव देवताः । 
श्रपतवरिरे स स्वधमे च ददुर्मनः ॥२३१॥ 
इन्दर के महत्वे को देषो कौ तरद राजा मतु फे महल को 
राष्ट के सव्र लोग जान कर डर गए शरोर अपने मनको धर्मभे 
र्त्त करने लगे ॥३१॥ 
ततो मीं परियो पर्ज॑न्य इव बृिमान्‌ । 
शमयन्सर्वतः पापान्स्वकर्मसु च योजयन्‌ ॥३२॥ 
श्रथ राजा मतु पृथिवी पर इस तरह धूमने लगे, जैसे वषा 
करते बाला मेघ धूमता है । इसने सव शरोर प्राप का नाशं कर 
दिया श्नौर प्रजा फो श्रपने २ काम में लगा दिया ॥२२॥ 
एवं ये मृतिमिच्छेधुः एथिव्यां मानाः कचित्‌ । 
यं राजानमेवाग्रे प्रजाऽ्ुग्रहकारणाद्‌ ॥३३॥ 
इस तरह एथिवी पर जो मदुप्य श्रपना कल्याण चाहते द, 
सवे सर्वं प्रथम राजा की स्थापना करे, क्योकि प्रजा को इसी में 
कल्याण है, कि राजा अलुपरह-पूवक भरना की रक्ता करता रदे । 
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नमस्पेर॑थ तं भक्त्या शिष्या श्व गुरुं सदा । 
देवा इव च देवेन्द्रं तत्र रजानमन्तिकं ॥३४॥ 
जिस तरह शिष्य शुर को प्रणाम करते ह, उसी तरद गनाः 
छो प्रजा भक्ति-पंक युकती र्ती दै । देवजेतेदन्रको 
प्रणाम करते ह, प्रजा भी समीपम श्रा ए राजा कौ द्रूसो तरद 
प्रणाम करने लगती ई ॥२४।॥। 
सत्छृतं स्वजनेनेह परोऽपि ब्रह मन्यते । 
स्वजनेन स्ववन्ञातं परे परिभवन्त्युत ॥३५॥ 
यदि पने स्वजन श्रपने मनुष्य का श्रादर करतो श्रन्य भी 
उसका आदर करते दं छरीर यदि जन दी श्रपने मनुष्य काः 
तिरस्कार फरे-तो अन्य तो उसका सपे प्रथम श्रपमान करे । 
राज्ञः पर; परिभवः सर्वेपामसुखाधहः । 
तस्माच्छ च प्रं च बराप्तास्याभर्णानिं च ॥२६॥ 
भोजनान्यथ पानानि रज्ञे दधुगंहाशि च | 
आआप्नानिं च शय्या सर्याप्करणानि च ॥३७॥ 
यदि श्रु हारा रजा का परिभव (हार) दो-तो यद सांस 
भजा के दुख की वात हे। इस कारण राजा को दछच्र, वाहन, चस. 
अलंकार, भोजन, यान, गृहः श्रासन, शय्या श्नौर सारी सामग्रियां 
परजा अपण. करे ।|३६-३७॥ 
 णो्ता तस्माद्‌ दुराधष समितूराभिमाषिता । 
आमापितिथ मधुरं प्रत्याभापेत मानवान्‌ 1२८] 


ध्याय ६८ | शान्तिपवं ४२७ 


1 4 (७००११५५० 


षस तरह रजा दुराधपं होकर प्रजा का रचेफ वता है} 
इसको सुसढुराहट के साथ धातचीत करनी चाहिए । मधुर भषण 
फरने पर राजा मनुष्यो फो मधुर वाणी मे उत्तर देवे ।२८॥ 
कृतो दृदभक्तिः स्यात्संविभागी जितेन्द्रियः 
इ पितः प्रतिवीकेत सृदुयल्यु च सृष्ट च ॥३६॥ 
हेति श्रीमहाभारते शतसाहस्वां सहिताय पेयाधिभ्यां 
शान्तिपवेणि राजथ्मासुशासनप्वसि राट रजकरण- 
वश्यकलकथने सप्रपितसोऽध्यायः ॥६७॥ 
राजाः प्रजा की सवा फा कृतन्न रदे तथा प्रजा पालन मे द्दृ 
भक्ति रखे ! व प्रजा कै भाग को न्वायपूर्वक वाट देवे तथा जिते. 
न्ट रहे । जव कोई राजा फी ओर देखे, तो वह भी फोमलता के 
साथ देले, जिसमं स्रच्ता श्रार श्रेत फा सम्मिश्रण हयो ॥३६॥ 
इति भरीमदाभारत शान्तिपर्वान्तगंत राजधरमातुरासनपवं मे राजा 
के चननि का सडसयचां श्रध्याय समाप्त इश्ना । 


2० श 


अदट्सटवा मध्याय 
युयिष्ठिर उनाच-किमाहूर्देवते विप्रा राजानं भरतर्पभ । 


मदुप्याणामधिपरतिं तन्मे ब्रहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने कहा-है भरतर्पभ ! पितामहं ! ब्राह्मण लोग, 
मनुष्यों के अधिपत्ति राजा की क्यों देवता मानते ईह चाप इसका 
कारण सुच धतादए 1 १॥ 





म सदह्ाभारत [ ाजधमंपं 
भीष्म उवाच--ग्रत्राघ्युदाहरन्तीममितिहपिं परतनम ' 
बृहस्पतिं वसुमना यथा पप्रच्छ भारे ॥२॥ 
भीप्म वोज्ले-दे भारत ! टस विप्य मं राजा बञुमनान 
वृहति से प्र किया । उन्दने जो उत्तर रिया. मँ इतिदयास के 
शूप मेँ तुमको सुनाता ह ॥२॥ 
राजा सुमना नाम कौसल्यो धीमतां चरः | 
मपि फित् प्रच्छ कृतप्रज्ञं वृस्यतिम्‌ ॥२॥ 
राजा वसुमना बड़ा बुद्धिमान्‌ श्रौर कौसल देश का श्चधिपति 
था । उन्दने बुद्धिमानों मेँ श्रेष्ठ, महरि व्ृहसति से यह प्रन 
किया था॥३॥ । 
सथं वैनयिकं कृत्वा विनयज्ञो ब्स्पतिम्‌ । 
दषिणाऽनन्तरो भृता प्रणम्य व्रिधिपूर्व॑कम्‌ ॥1४॥ 
पिरधि पप्रच्छ राज्यस्य सवलोकिते सः । 
परजानां सुखमन्विच्छन्धमंशील चृस्पतिम्‌ ॥५॥ 
राजा सुमना सारे लोक फा फल्याण॒ वाहते थे । उन्दोनि प्रजा 
के सुख फी कांता से धम शील महि हरति से राज्य सम्बन्धी 
कर्यो के विपय मे पृष्ठा! राजा वसुमना ने महर्षिं की सव छु 
करने योग्य चिनय की, क्योकि यह्‌ विनयाचार का जाननेवाला था । 
इसने शसति ऊ दायी श्नोर जाकर विधिपूर्वंफ भास किया॥४५) 
मना उवाच कैन भूतानि वर्धन्ते चयं गच्छन्ति केन बा । 
कमचन्तो महाभाज्ञ सुखमन्ययमाभुः ।।६॥ 
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वसुमना कदे लग्‌ -दे महाप्रज्ञ ! प्राणी फिन कारणों से 
बृद्धि फो प्राप्त दोते है चोर किन कारणों से यको प्राप्त हो जति 
हं तथा किनकी पूजा से उनको अव्यय सुख की प्रप्त होती है ।।६॥ 


एवं पृष्टो महाप्राज्ञः कौसल्येनामितौजसा । 
राजसत्कारमव्यग्रं शशंपास्मे बृहस्पतिः ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! जव .इस प्रकार अत्यन्त तेजस्वी ' कोसलाधिप 
वसुमना ने महाबुद्धिमान्‌ महपिं बृहस्पति से यह प्रभ किया-तो 
उन्दने भी उनको सारा राजनीति का तत्व ठीक २ वता दिया ॥५॥ 
वृहसतिरवाच-राजमूलो महागराज्ञ धर्मो लोकस्य लदयते । 
प्रजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥८॥ 
बृहस्पति ने फा-दे मदाप्राजञ ! संसार मे धमं की ध्थिति 
राजा के अधीन है । प्रजा राजा के भय से ही परस्पर एक दूसरे 
फो मारती नदीं हे ॥२॥ 
राना दयेवाखिलं लोकं सुदीण सषुतसुकम्‌ । 
प्रसादयति धर्मण प्रसाद्य च षिराजते ॥६॥ 
राजा ही मर्यादा दीन, परस््ी आदि मे आसक्त पुरुषों को 
श्मपने द्र्ड से शुद्र करता है चौर इस तरह प्रजा को शुद्ध करके 
वह अपने तेज से देदीप्यमान रहता है ॥६॥ 
यथा हयुदये राजन्भूतानि शशिष्रथयोः । 
अन्धे तमसि मज्ञेयुरपश्यन्तः परस्परम्‌ ॥१०॥ 
यथा धुदङे मर्स्या निराक्रन्दे विहङ्गमाः । 
विहरेयुयेथाकामं विरहिसन्तः पुनः पुनः ॥११॥ 
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विमध्यातिक्रमेरं विषह्यापि परस्परम्‌ । 

अभावमचिरेरोव गच्छेधुरनात्र संशयः ।॥१२॥ 

एवमेव चिना राज्ञा विनश्येयुरिमाः प्रजाः । 

ञन्धे तमसि मजेयुरगोपाः पशवो यथा ॥१३॥ 

हे राजन्‌ ! जैसे सूर्य या चन्द्रमा ॐ उदयन दोन पर सारे 

राणी गादान्धकार मे लीन हो जति दं जर परस्पर एक दूसरे को 
देख भी नही सक्ते-जिस तरह थोडे जल से युक्त तडाग में 
मदली चर दिक के भय से रहित स्थान में पती एक दृसरे को 
मास्ते हए निर्विघ्न धूमते हं । ये परस्पर लपूर्वंकं एक दूसरे पर 
श्राक्रमणए करते है श्रौर थोड़े दी काल में अ्रभावको प्राप्तो 
जाति है, इमे कोई संशय कौ वात नदं है । इसी तरह राजा के 
विना यह सारी प्रजा नष्ट हो सकती है नौर गहरे अन्धकार में 
ग्घाले से दीन पशुं की भांति दव सकती है ।६-१३॥ 

हरेयुष्लवन्तोऽपि दुर्बलोनां परिग्रहान्‌ ! 

हन्यन्यायच्छमानां यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१४॥ 

राजा के अभाव मे बलवान्‌ निर्बलं के सव छु धन सरी 

आदि का अपहरणं कर लेते रौर यदि उनको कोई रोकता है, तो 
वे उनको मार डालते है १४ 

ममेदमिति लोकेऽस्मिन्न भवेत्संपरिगरहः । 

न दारान चे पुत्रः स्याने धनं न परिग्रह; ॥ 

विष्वग्लोपः प्रवतत यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१५॥ 
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फोई भौ धन श्रादि फा संग्रह नहीं कर पराता शौर न फो 
निचंल मतुप्य ग्रह्‌ फ्‌ सकता था, फि यह धन मेरा है। न तो किसी 
फे पास स्री रहती, न पुत्र, न धन श्रौर न न्य पररगरह (सामान) 
रह्‌ सकता था ! यदि राजा जगत्‌ फी रक्ता मेँ श्टत्तम होवे, तो 
सव शरोर घोर श्रन्धकार मच जावे ॥१५॥ 
यानं वस्रमलङ्कारार्‌ रत्नानि पिपिधानि च। 
हरेथुः सहसा पापा यदि राजा न पयेत्‌ ॥१६॥ 
पापी लोग यान, स्री, श्रलद्कार तथा श्रतेक प्रकार के रत्नों 
कौ एकदम धलपूरवंक छीन लेते; जो राजा प्रजापालन भे प्रद्र 
नदीं दरौता ॥१६॥ 
पतेदरहुविधं शं बहुथा धर्मचारिषु । 
दरधर्मः प्रगीतः स्यादि राजा न पलयेद्‌ ॥१५७॥ 
चरनेक प्रकार फे शस्त्र धर्मात्मा लोगों पर गिरा फरते ओर 
सव कोड श्नधर्मं फा श्ाश्रय लेता, परन्तु राजा के प्रनापालन से 
कोर पेसा नदीं फर सकता हे ॥ १९॥ 
मातरं पितरं वृद्धमाचायमतिथि युस्मू्‌ । 
क्रिधीयुरपि दस्युं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! यदि राजा प्रजा के पाल्ञन का भार अपने उपर न 
उटाता, तो लोग माता, पिता, इध श्राचा्, रति श्र गुरु तक 
को पीडा देने मे प्रवृत्त दिखाई देते ॥१८॥ 
वृधयन्धपरिकरेशो नित्यमर्थवतां मवेत्‌ । 
ममत्वं = न विन्देयुर्यदि राजा न पालयेत ॥१६॥ 
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जो धनवान्‌ दोतते, उनको नित्य वध श्रौर बन्धन का दुःख 
देखना पड़ता । फोई किसी का प्रमी वान्धव नदीं होता--जो अपना 
समस दिखाता--यह सव छ राजा के अभाव सेहो जाता-इसमें 
सन्देह नदीं दे ॥१६॥ 
अन्ताथाफाल्ल एव स्युलोशोऽयं दस्यु्ाडवेत्‌ । 
पतेयुनरकं घोरं यदि राजा न पारयेत्‌ ॥२०॥ 
राजा के अभावमभ अकालमेंदी लोगों पर सष्थुका वज 
गिरता । सारा संसार चोरमय दिखाई देता ! फं तक कर्दै--यह. 
साया संसार घोर नरक दो जाता श्नौर सारे प्राणी इस घौर सरकः 
मे दिखाई देते ॥२०॥ 
न योनिदोषो चतत ने षिन विक्यथः। 
मलेदधम॑खयी न स्याद्यदि राजा न एलयेत्‌ ॥२१।। 
कोद भी किसी के साथ व्यभिचार करने से भयभीत नहीं 
होता । न कृषि फलवती होी श्रौर न व्यापार चल पाता ! सारा 
धमे हव आता चौर बेदच्यी फा राजा के श्रभाव मे कीं पता भी 
नहीं लगता ।२१॥ 
न यज्ञाः सम्परवर्तयुर्धिधिवत्स्नाप्तदक्षिणाः । 
न विवाहाः समाजो वा यदि राजा न पाजयेत्‌ ।॥२२॥ 
हे नराधिप ! यदि राजा प्रजा पालन नही करता, तो ये वदी २ 
द्क्िणा के यज्ञ विधिपूर्वकं कँ से होते रौर न विवाहे 
पाते तथा न कोई उतसव ही होता ।॥२२॥ 
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न वषा संप्रवर्तेत मथ्येरंथ मर्गराः। 
पोषा; प्रणाशं गच्छेयुयदि राजा न पालयेत्‌ ॥२३॥ 
कोई दृष (सांड) फिसी गाय को कसे गभ॑वेती करता नौर 
फिर कौन दूध निकालता च्रौर कैसे मगर ध्वनि के साथ दद्टी मथा 
जाता । डोरे. गव नष्ट हो जाते, यदि राजा भ्रजा कां पालन 
न करता ॥२३॥ 
वरस्तशदवग्रहदयं हाहाभूतमचेतनम्‌ । 
कणेर विनशेत्सवं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥२४॥ 
राजा क प्रजापालन मे प्रवृत्त नदीं होने पर सारा अगत 
धवड़ाकर व्याङकल दो उठता, हादाकार मच जाता ओर चेतनता 
जाती रहती । कखभर मे जगत्‌ फे विनाश का चित्र सिच जाता । 
न संमत्सरसत्राणि तिषठ युरङतोभयाः। 
परिथिवदिणवबन्ति यदि शजा न पालयेद्‌ ॥९५॥ 
राजा ॐ अभाव में विधिपूवंक दरा दान.से युक्त वष 
परथन्त चलने वाले यज्ञ मी निर्विन्न नहीं हयो पाते ॥२५॥ 
बराह्मसश्वतुरे वेदान्नाधीयीरंस्तपसिनः । 
विधाल्लाता व्रतस्नाता यदि रजा म पालयेद्‌ ॥२६॥ 
यदि राजा, प्रजा का पालन नदीं करता--तो तपस्वी राह्मण 
चास यदो को कैसे पद्‌ सकते भे शरौर' वे विया तथा अपने नत 
को कैसे समाप्त कर पाते। २६॥ 
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न लमेद्रमसश्टषं हतविग्रहतो जनः 
हता स्वस्थेन्द्रियो गच्छेधदि राजा न पालयेत्‌ ॥२७ 
यदि राजशासन व्यवस्था न होती, तो व्राह्मणधातीं के घातक 
कों कौल धमात्मा कता 1 जो लटेरा होता; वदी च्रानन्द्‌ में रहता, 
परन्तु राजा के भय से कोई भौ च नहीं कर पाता द ॥२७॥ 
हस्ताद्धस्तं परिपुपे येरन्सवंसेतचः। 
भयात बिद्रवेत्सथं यदि राजा न पोलयेत्‌ ॥२२८॥ 
राजाकेन होने पर एक मनुष्य दूसरे के दाय मे से चस्तु 
को छीन ले जाता। सारी सर्यादाएं चिन्-भिन्न दो जातीं तथा 
सारा जगत्‌ भयातुर होकर भाग निकलता ।।२८॥ 
दनयाः सप्रव्तरन्भवेदवे बशंपङ्करः । 
हर्िक्तमाविशेद्ा् यदि राजा न पालयेत्‌ ॥२६॥ 
राजा के प्रजा पालन से विख होते दी सारे अन्याय ट्ट 
पडते, वण संक्रा फैल जाती श्रौर सारे राष्ट मे दुर्भिन्त घुस 
पड़ता ॥२६॥ 
विवृत्य हि यथा कामं गृहृहारणि शेरते । 
मतुष्या रक्िता राज्ञा समन्तदङतोभयाः ।॥२०॥ 
राजा कै द्वारा सुरिति हुए मलुष्य निय द्योकर अपने २ घर 


के हार वन्दकर इच्छानुसार सोते ह 1 यदि राजा न होता, तो कोई 
स! मी नहीं पता ॥३०] 
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नाकृष्टं सहते कषिक्छृतो बा दस्तलाधवम्‌ । 
यदि राजो न सम्यग्गां रप्यत्यपि धार्मिकः ।॥२१॥ 
जव राजा प्रजा फी रक्ता में तत्पर होता है, तो कोर भी किसी 
फी फटफार या गाली नदीं सदता-दाथ के चाटे फी तो चर्चा 
ही फ्याह्‌। यह्‌ सव कुं सदना पडता-यदि धार्मिक राजा 
अच्छी तरद प्रथिवी फा पालन न करता ॥३४५। 
चियशच॑पुुषा मागं सर्वालङ्कारभूषिताः । 
निर्भयाः प्रतिपचन्ते यदि रवति भूमिपः ।२२॥ 
यद्धि राजा श्रच्छी तरद्‌ प्रथिवी की रक्ता फरता रै, तो 
श्रलंकाो से विभूषित स्ति्यौ भी चिना पुर्यां के साथ मार्गमे 
केली निर्भय श्रा जा सकती द ।॥३२॥ 
धममेव प्रपयन्ते न हसन्ति परस्परम्‌ । 
ग्रनुयृहणन्ति चान्योन्यं यदा रवति भूमिपः 1२२॥ 
राजा फे प्रा फी रक्ता में तत्पर होने पर सव लोग धर्म फी 
त्नोर चल पडते द, फोर फिसी की परस्पर हिंसा नदीं फर पाता दै 
तथा एक दूसरे पर ्ुग्रह करते रहते दें ॥३२॥ 
यजन्ते च महायक्तञ्चयो वर्णा; पृथग्विधः 
युक्ताशाधीयते विद्यां यदा रक्तति भूमिपः ॥२४॥ 
राजा कै प्रजा के पालन करने पर टी तीनो वणं पने २ 
अधिकार ॐ नुसार बडे २ यज्ञ कर पाते ह तथा उयोग पराः 
यण होकर बेद्रयी ऊ पठन पाटन में द्विजाति ्रटृत्त होते द ३४ 
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बाता मूलो दयं लोकरखर्या वे धायते सदा । 
तत्छवं घतते सम्यग्यदा रकति भूमिपः ॥२५॥ 
यह संसार जीविका के ्रथीन चलता दै! इसी वातां रादि 
जीविकां के साधनां से इस जगत्‌ का धारणया रहा द। यह्‌ सव 
कुद कपि वाशिग्य तभी चलता ह, जव याजा प्रना का श्रच्छी 
तरह पालन करता रहता ह ॥२५॥ 
यदा राजा पुरं श्रष्टामादाय वहति प्रजाः । 
मुहता बलयोगेन तद्या लोकः प्रसीदति ॥३६॥ 
जव राजा श्रष्ठ राव्यघुर को धारण करफे चड़ वल के साध 
ले चलता है, तभी यह सारा जगत्‌ प्रसन्न हो उठता दै ॥३६॥ 
यस्यसिाचन भूतानाममाचः स्यात्समन्ततः । 
मावे च भावो नित्यं स्यात्कस्तं न प्रतिपूजयेत्‌ ॥३७ 
{जिस्‌ राजा के अभाव से सारे जगत का श्रभाव हो जवि 
छर निकी . स्थिति से सारे जगत की स्थिति है, उस राजा की 
श्रावश्यकता को कौन नदीं मानेगा \३७॥ 
तस्य यो वहते भारं सर्वलोकभयावहम्‌ । 
तिषटन्मियदिते राज्ञ उभौ सोफाविमो जयेद्‌ ॥३२८॥ 
„सरे लोकों को भयकर देने बाते राजाके भार कौजो 


न्यक्ति (मन्ी) उटाता है च्चौर राजा फा दित करता रहता हे--वह 
"दोनों.लोकों को.जीत लेता है ॥॥! 
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यस्नस्य परयः पपि ननमाप्यतुचिनवत्‌ । 
दमेदायपिह करिष्टः प्रेत्यापि नरफं व्रजेष्‌ ॥२६॥ 
उ! यनध्य, टय राजा श्रनिष्रफीमनसे भी विचार करेगा; 
मिःनयदी ननाम कस्त पवेगाश्रार फिर मरषरभी 


मेगः फ म जावगा ॥३६॥ 
न हि जान्वव्रमलन्यो मनुप्य इति मृमिषः। 


मनी दधता यणा नरस्पेण तिप्त ॥४०॥ 
राला भानो मनुप्य दी ह-पमा समम कर फिसी फो रजा 
शो श्रदमानि सही करना चादिए। यह्‌ तो मनुष्याकार में महान्‌ 
देना एना ह-दममें वन्द नदीं ममभाना चादिण्‌ ॥४०॥ 
युन पंच स्पाणि कालयुक्तानि यः सदा | 
मवन्ययिस्तथादित्या पृलयुवेभरवणो यमः ॥४१॥ 
लो गजा समय केः श्रनुसार पच शकार के कर्यो को 
यरता र्ट द, वद्‌ श्रम्नि, श्रादित्य, शु, छवेर घ्नौर यम के 
समान द्यो जाता ह ॥४५॥ 
यद्रा ह्यासीदतः पापन्दहसयु्रण तेजसा । 
ग्रोपचस्िो राजा तदा भवति पवकः ॥४२॥ 
निस समच राजा श्रपने समीप में श्ये हुए पापियोँ छो ऽपर 
तेज से जला दलता दै. उत्त समय वह श्नग्नि कात द, क्योकि 
श्रपराधी ने उसके साध मिथ्या व्यवहार फरक उत वचित ` 


फि्‌ ॥५२॥ 


दप महाभारत [ राजधमेपवं 
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यदा पश्यति चारेण सवभृतानि भूमिपः । 
सेमं च दत्वा व्रजति तदा भवति मास्करः ॥४३॥ 
जिस समय राजा श्रपने, गुप्रचयों दरारा सार भूतो के एत्यो 
फो देखता रहता है श्नौर सारी प्रजा का कल्याण फरके चलता द\ 
तव वह भार काता हे ॥४३॥ 
अणुश्च यद्‌। कद्ध सिणोति शतशो नरान्‌ | 
सपुत्रपत्रान्सामात्यांस्तदा भवति सोऽन्तकः 19४ 
जव राजा अपवित्र भाचरण करने वलि सैकड़ों मनुष्यों फो 
करोधपूर्वंक दण्ड देता है श्नौर जो पापी पुत्र, पौत्र श्रौर श्रमाल्यों 
कोभीव्ण्ड देताहै, उत समय उस राजा की श्नन्तक संका 
दयोती दे ॥४४॥ 
यदा खधार्भिकान्सवौस्तीच्शोदर्डेर्नियच्छति । 
` धार्भिकंथलुगुणाति भवत्यथ यमस्तदा ॥४१५॥ 
जव राजा सारे अपराधियों को तीरेण दण्ड से युक्त करता दै- 
शरोर धर्मातमायों पर अनुपद करता है--तव बह यम कहाता है । 
यदा तु धनधाराभिस्तर्प॑यत्युपकारिणः ! 
आच्छिनत्ति च रत्नानि विविधान्यपकारिणम्‌ ॥४६ 
भ्रियं ददाति कस्मे चित्कस्माचिदपकरपति । 
तदा वैश्रवणो राजा लोके मवति भूमिपः ॥४७॥ 
जव राजा धन दारा से उपकारको को वप्त करता हैः श्रौर 
भअपकारियों के अनेक दान धीन ्ेवा ह, किसी फो देश्य देता 
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द, प्रमी दृष्ट फर दीन लेता ह--उम समय राजा फी कुवेर संञा 
धती ६ ॥५६-४५॥ । 
नास्यापवादे स्थातव्यं द्ेणाङ्गिएटक्मसा | 
धम्यंमाकांतता जोकमीश्वरस्यौनष्ठयता ॥४८॥ 
जो मतुप्य घ्रपने फो ऽत्तम एम फरने वाला श्रौर वुद्धिमान्‌ 
मानता ६, प्‌ राना देः श्रपवाद्‌ मँ फभी प्रवृत्त न होषे। जो राजा 
फी निना गी कता --उमी फो धमं श्रौरलोक के केलर्यकी 
भराति दनी ६॥२ 
न हि गङ्ग: प्रतीपानि ववन्ुलमवामयात्‌ । 
पुत्र भ्राता व्रयस्या वा यथप्यात्पप्तमो भवेत्‌ ॥४६ 
फहु भो मनुष्य राजा ऋ वियध कर्ते पर सुख नदीं उड 
समना ह. चष यह्‌ पुत्र. भ्राता तथा श्रात्मा के समान प्रिय मित्र 
ष ऽयो न वि ॥४६॥ 
कु्याप्यगत्तिः शेषं जज्लिरोऽनि्तसारधिः । 
न तु राजाऽभिपनस्य शोप कचन विद्यते ॥५०॥ 
यदि वाघ फो साथ लेकर चलने वाला अन्न दत्त को जलाता 
६, तो उसका मूल्ञ वच जाता है, परन्ु जो राजा से भिड़ गया; 
उसका कद्ध भी रेप नदीं रह सकता ह ॥५०॥ 
तस्य सर्वाणि रच्याणि दरतः परिजैेद्‌ । 
मर्पेसि जुगुप्पत रजस्वहरणान्नरः ॥५१॥ 


४४० हाभारत [ राजधमपवं 


राजा जिन वस्तुं क युरक्तत रखना चात ह गद्य 
उनको दूर से छोड़ देवे । मनुप्य; राजा कै धन ॐ श्रपदरण से 
अपने को मूलय से वचाने की तरह वचाता रद ॥५५॥ 
नश्येदभिमरशन्सयो. मृगः दूटमिव स्पृशन्‌ 1 
्रस्वमिव रतेत राजस्वमिह बुद्धिमाच्‌ ॥५२॥ 
जो राजा के धन को दुर्भावनासे मी चू लेता दैः वह इस तरद 
नष्ट हयो जाता ह जैसे जल को चू कर सरग फंस जाता दं । बुद्धि 
सान्‌ तुष्य तो राजाके धन की श्रपने धन की तरह रक्ता 
करता रदे (५८२ 
महान्तं नररं भोरमग्रतिष्ठमचेतनम्‌। 
पतन्ति चिररात्राय रजवित्तापहारिणः ।॥५२॥ 
जो मनुष्य राजा के धन फा अपहरण फरते ह, वे प्रतिष्ठा दीनः 
चेतनता रदित, महान्‌ घोर नरक में चिरकाल के लिए पडते ै- 
इसमे सन्देह नदीं हे ।॥५३॥ 
राजो भोजो पिराट्‌ सभ्रार्‌ चत्रियो भूपति प 
य एभिः स्तूयते शब्दः कस्तं नार्चितुमहति ॥५४। 
जिस व्यक्ति की राजा भोज, विराट्‌, सम्राट्‌ चत्रियः भूपतिः 
चपति आदिं शब्दों से स्तुति की जाती है, उस राजा की फोन नदीं 
पूजा करेगा ॥५५॥ 
तस्मादुबुभूपूर्जियतो जितात्मा नियतेन्द्रियः। 
मेधावी स्प्रतिमान्दक्ञः संश्रयेत महीपतिम्‌ ।।५५॥ 
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द तोत ! सत्यधर्मपरायण, मावली, शुरवीर, शान्तु पुत्र 
भीष्म को दोड़कर तीनों लोकों मे कोई जन्मधारी वीर नदीं 
खना, जो बाणशय्या पर सोता हृश्ा भी पने तप से मृदु 
को सोक रखे ॥२१-२२॥ 

सस्थे तपसि दाने च यज्ञाधिकरणे तथा । 
धटुर्वेदे च वेदे च नीत्यां चेषायुरकणे ॥२२॥ 
अ्तृशंसं शि दान्तं सर्॑भूतहिते सतम्‌ । 
महारथं त्वत्पदं न कशिदयुशुभ्रुम ॥२४॥ 

हे भीष्मं ! धलुेद, वेद्‌, नीति श्रौर प्रजा पालन भँ तुम्हारे 
सदृश फिसी को चाज तक नष सुना । तुम उदार गुण धारी, 
पवित्र दानी, सव भूतों के हिव भे परायण, महारथी हो ॥२१-२५॥ 

तवं हि देवान्सगन्धर्वानघुरान्‌ यक्तराचसान्‌ । 
शक्तस्त्वेकरयेनैव पिजं नात्र संशयः ॥२५॥ 

हे मदाभाग ! तुम, देव, गन्धर्व, घुर, यक्त, राकस, कोई 

भी क्यो न शो-सवको अकेले जीतने मे समथ थे । इसमे सन्देद 
न्दी दै ॥२५॥ 

प॒ स्वं मीष्प महाबा वदनां वासवोपमः । 

नित्यं विप्रः समारूयातो नवमोऽनवमो गुरोः ॥२६९॥ 

हे मदावादो ! भीष्म ! तुमने आठ वयुतं के धंश से जन्म 

लिया है । ब्रा तुरः नवां बु वताते दै, किन्तु यणे भे कोई 
नवीनता नक &, उन्दी बुभ कुल्य ण दै । दुम सो इनदर के 
सदश पराक्रमी हो ॥२६॥ 


टर मद्ाभारत [ सजधर्भपर्वं 
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हे नरेन्द्र ! राजा दी प्रजा का गारवशाली हृदय ई । राजा दी 
गति, प्रतिष्ठा शौर रत्तम युख माना जाता दै । इस लोक श्चौर 
परलोक मे जो सुख चाहते दै, वे राजा फा श्राप्रय लेते रौरवे 
ही पुरुप संसार भँ उन्नत होते ईं जो राजा के श्राश्रय है ॥६॥ 
नराधिपशवाप्यनुशिप्य मेदिनीं दमेन सत्येन च सौहृदेन । 
महद्धिरि्ट्वाक्तुमि्ंदायशासिबरिष्टपे स्थानग्पैति शाशवतम्‌॥ 

राजा मी अपने दम, सत्य ओर मित्र भाव से सारी प्रथिवी 
को जीत कर श्रौर वदे २ यक्त करके मदान्‌ यश का भागी होता ई 
श्नोर अन्त मे स्वगं मे जाकर स्थिर पद फो प्राप्न फरता है ॥६०॥ 

स एवश्क्तोऽङ्िरसा कौसल्यो राजकत्तमः | 
परयत्नात्छृतवान्वीरः प्रजानां परिपालनम्‌ ॥६१॥ 
इति भरीमहाभारते शतपाक्यं संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तिपर्वणि राजधर्माशासनपर्वणि आंगिरसवाक्ये 
अष्टपष्ठितमाऽष्यायः ॥६८॥ 

हे राजन्‌ ! जच अद्धिरा गोरी बृदस्पति ने फोसलराज राजा 
सुमना से इतना कातो बह वीर भी प्रजा के पालन करने मे 
धिकं प्रयलशील दहो गया ॥६१॥ 
इति श्रीमदाभारत शान्तिपर्वान्त्ग॑त राजधमासुशासतपर्य मे 
बरहस्पति के नीति उपदेश करने ॐ वर्णन का अड़सटठवां अध्याय 

समाप हरा 1 
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उनह्चरमा सध्याय 
प्रिर उ्वाच-पर्थिवेन विशेषेण परि फार्यग्वशिप्यते । 
कथं रन्यो जनपदः कथं जेया शत्यः ॥१॥ 
कथं चार्‌ प्रयुञ्जीत रान्विशवासयेत्कयम्‌ । 
कथं भृत्यान्कथं दासन्कथं पूतश्च भारत ॥२॥ 
नुथिष्ठिः ब्रोने- भारत ! श्रय राजाकेजो धम श्रवशषि्ट रह 
गए हे-त्ाप अश सुच उपदश्य फे, कि फिस प्रकार राष्ट फी रक्त 
फी जानी ४, शरकरृप्रां फ़ विजय कैसे देता दहै, रुप्तचसें 
फा रयोग कते रोना ६ ,चारों वर्णो फो कमे प्रपते विष्वासमें 
गाज सन्ता द श्नौर दसी तरद्‌ ्रमात्यादि भ्रत्य, राज, दारा 
ध्र पुत्रों फो श्रपने वशम र्वा जा सस्ता हं ॥१-२॥ 
भीस्म उवाच-- राजवृत्तं महाराज शुणुप्वावदहितोऽखितम्‌। 
यत्छाय पार्विवेनादें पर्थिनप्रकृतेन वा ॥२॥ 
भीष्म ने दा-द महारात्र ! तुम साव्रधाने होकर राजधमं 
फ़ श्रवणा प्ररो, जिनफ़ श्राचरण सत्रसे प्रथम राजा या रा्जाके 
मदा थे सतुप्यो फा फरना चादर ॥३॥ 
श्रात्मा जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाश्च शत्रवः । 
भ्रजिततात्मा नरपिर्विजयेन कथं सिपून्‌ ॥४॥ 
राजा फो सवते प्रथम श्पने मन फो वश में करना चादिए। 
श्रत्रशनो परा विजय तो मन के विजय के श्रनन्तर की वतु हे । जो 
राजा सितिन्दिय नदीं दोगा, वद शचरुशरों फो केसे जीत सकता हे । 


श महाभारत [ राजधर्मपर्व 
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एताघानात्त्रिजयः पश्चवरगंविनिग्रहः | 
जितेन्द्रियो नरपतिर्बाधितुं शक्नुयादरीन्‌ ॥५॥ 
श्रात्म विजय ती दन पांचां ज्ञनिन्द्ियों फे विजय को दी कहते 
द । जो राजा जितेन्द्रिय होता ई, बही शत्रुनां के जीतने में समै 
ह्यो सकता हे ।५॥ 
न्यसेत गुन्मानदूर्गषु सन्धौ च करुनन्द्न । 
नगरोपवने चैव पुरोयानेषु चैव ह ॥६॥ 
संस्थानेषु च परवेषु पुरेषु नगरेषु च । 
मध्ये च नरशार्दूल तथा राजनिवेशने ॥७॥ 
हे रुनन्दन ! राजा दुर्गो के उपर पैदल सैनिक नियुक्त रखे 
च्रोर राज्य फी सीमा पर भी सेना डाजतदेवे । नगर, उपयन, पुराने 
उद्यान आदि भे सेना नियुक्तं करे । इसी तरद्‌ छ्ननेक श्रन्य कोध- 
पालञश्ादिं के समीप मी सेना फी नियुक्ति होनी चादि९ । 
& नराद्‌ ! राजमहल श्रौर रमियास में मी सेना दोनी चादिए । 
प्रणिर्धीश्च ततः इर्याञ्जडान्धपरधिराकृतीन्‌ । 
पुंसः परीचितान््रज्ञान्ुतिपिपासाश्रमक्मान्‌ ॥८॥ 
हे राजम्‌ ! राजा को अन्धे, वधिर, मूखं घने हुए श्रनेकं प्रकार 
कै गुप्तचर रखने चादि । ये गुप्रचर वीर, परीषधित विद्धान्‌, बुद्धि- 
मान्‌ रौर भूख प्यास के सहने मे समर्थ होने चादिए ॥म॥ 
, च्रमात्येषु च सर्वेषु मित्रेषु बिषिधेषु च । 
प्रषु च महाराज प्रणिदभ्यात्माहितः ॥६॥ 
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ह महराज ! राजा सारे श्रमात्य, अनेक पकार फे भित्र तथा 
पुत्रों पर बड़ गाद निगरानी रखे ॥६॥ 
पुर जनपदे चेव तथा सामन्तराजघ । 
यथा न वियुरन्योनयं प्रणिधेयास्तथा हि ते ॥१०॥ 
नगर, राट्‌ तथा ्रन्य सामन्त राजा को मी इन गुप्तचसों 
फो न जान सके, इस तरह इनकी नियुक्ति होनी चादिए ॥१०॥ 
चारश्च षिद्रासहितान्परेण भरतप॑म । 
श्मापरषु पिहारेषु समाजेषु च भिचचुषु ॥११॥ 
आरमेषु तथोघयाते परिडितानां समाममे । 
देशेषु षस्वरे चेम सभास्वावसथेषु च ॥१२॥ 
एवं विचिङधयद्राजा पर्वारं चिव्णः। । 
चारे हि विदिते पूवं हितं भवति पाण्डव ॥१२॥ 
हे भरतपभ ! राजाको शत्रु के गुप्तचरों का पता रखना 
चादिए । आपण (बाजार) विष्टारं (मठ) समाज, भिक्षु, वगीचे 
उपवन, परिडतों की समा, देश, अधिकारियों कै स्थान, समा या 
वड़े २ मलुष्यो के धर पर प्रायः शतु के गुप्तचर लगे होते दै, राजा 
उनका वहां निरीक्तण रखे । जो युदधिमान्‌ राजा योता है, बह इन 
खानों या रेसे ही अन्य स्थानों मे श्रु के गुप्तचरं का पता रखता , 
्। हे पारढव ! शत्र क शुप्तवरों ॐ जान लेनेःसे राजा को बदा 
उत्तम लाभ ह्येता है 1१६-१२॥ 
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यदा तु हीनं नुपतिवि्यादात्मानमालना । 
शरमात्येः सह संमन्त्य हुरयात्सन्धि वलीयमरा ।१४॥ 
जिस समय राजा श्चपने मन से य्‌ विचार ले, कि मैशन्‌ 
फे सन्युख निर्बल हं, उस समय श्रपने मन्विरयो के साथ सम्मति 
करके वलवान्‌ राजा के साथ सग्धि फर से ।॥१४॥ 
ज्ञायमाने हीनत्वे सन्धि कुरयात्परेण वै । 
लिष्युवां कश्चिदेाथं त्वरमाणो विचत्तणः ॥१५॥ 
गुणवन्तो मरोत्साहा धर्मज्ञाः साधव ये । 
संदधीत नुपस्तेथ राट धर्मेण पाक्यम्‌ ॥१६॥ 
जव राजा अपने भीतर कोर निर्वलता ।भी न देखे, परन्तु 
सन्धि से कु श्रपने फो लाम फी श्राशा होवे, तो बुद्धिमान्‌ राजा 
को शीघ्र सन्धि कर तेनी चादिए, जो राजा, गुणएवान्‌, उत्सादी, 
धर्मास्मा श्नौर उत्तम प्रकृति ईँ, उनके साथ ही याजा को सन्धि 
करनी चादिए, क्योंकि इस तरह करने से ही राष्ट धमं क पालना 
होती है १६॥ 
उच्छिमानमात्मानं ज्ञात्वा राजा महामतिः । 
पूधापकारिणो हन्याल्लोकदिषटांच सर्गशः ।॥१७॥ 
बुद्धिमान्‌ राजाः जव श्रपने विरोधियों द्वारा श्रपने को 


` उलादृता देखे-तो उन पूचं के अपकारी तथा प्रजा के देषी लोगं 
का प्रथस विनाश फरे ॥९७। 


अध्याय ६६ | शान्तिपवं ४४७ 


1१११ ककककककककककककय 


यो नोपकतु शकोति नापक्तं मषीपः । 
न शक्यस्पश दतदुपेद्यस्तादशो मवेत्‌ ॥१८॥ 
जो राजा, जिसके उपकार या श्रपकार फरने म समर्थं नहीं 
हो सके, उसकी श्नोर से ट्ट वचा लेवे ॥१८॥ 
यात्रायां यदि विज्ञातमनाक्रन्दमनन्तरम्‌ । 
व्यासक्तं च प्रमत्तं च दुर्ध च पिचक्षणः ॥१६॥ 
जवर राजा की शत्रु पर चदाई फरने की इच्छा होतो प्रथम 
शरु फा पता लगाव, फ उसमे दुवलता है या नहीं । जो शतु 
राजा, मित्र हीन वन्धु बान्धबोँ से रदित ्रन्य से युद्ध मे आसक्त 
श्रसावधान या दुर्बल दो, उसी पर चढ़ाई करली चादिए ॥१६॥ 
यात्रामाज्नापयेद्वीरः शल्यः पूष्टज्षः सखी । 
पूवं कृत्वा पिधानं च यात्रायां नगरे तथा ॥२०॥ 
ने च वश्यो भवेदस्य नृपो यथातिवीयंषान्‌ । 
हीनश्च बलवीर्याभ्यां कर्षयंस्तत्परो वसेत्‌ ॥२१॥ 
वीरं राजा अपनी पुट सेना के साथ वड़ी प्रसन्नता से श्रक्रमण 
करे ! श्नन्नादि सामग्री का प्रबन्ध होना चाहिए । यात्रा से पूं राजा 
श्रपनी राज्ञधानी की रक्ता का प्रबन्ध कर दे । जो शत्रु राजा बीय- 
वान्‌ हो नौर वह वश मे न होचे, तो उसको दुल बनाने फे लिष 
राजा उस पर घेरा डलि पदा रदे । इस तरद वह्‌ इवं बल (सना) 
श्र विकम से हीन हो जावेगा ॥२०-२१॥ 
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रां च पीडयेत्तस्य शच्चभिपिपयृनेः । 
ग्रमात्यवह्लमानां च विवादास्तस्य कारयेत्‌ ॥२२॥ 
राजा शतु के राय भे मार काट, चिप प्रयोग श्रौर श्ाग लगा 
कर प्रना को पीडित फर । राजा के अमात्य श्नौर प्रेमी जना में 
विवाह करवावें २२ 
वर्जनीयं सदा युद्धं राज्यकामेन धीमता । 
उपायैस्िभिरादानमथस्याह चृहस्पतिः ॥२३॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा को राभ्य वदानि की इच्छा से फभी युद्ध नदीं 
छोड वैठना चाहिए दहति ते राध्य कौ बृद्धि साम, दान शरोर भद्‌ 
दन तीन उपायो के दारा दी उत्तम मानी ह ॥२३॥ 
सान्त्वेन तु प्रदनिन भेदेन च नराधिप । 
यदथ शक्तुयाल््मप्तं तेन तुप्येत पण्डितः ॥२४॥ 
है नराधिप ! जो राजा, सामृ, दान श्रौर भेद से जिस काम 
को धना लेता है, उसी मे उसे सन्तोप करना चादिषए-यही साजा 
की निपुणता मानी गई ई ॥२४॥ 
आददीत वि चापि प्रजाभ्यः कृषनन्दन । ` 
स.पडमागमपि प्ाञस्तासमेवामिगु्मे ॥२५॥ 
दे रनन्दन ! राजा अपनी प्रजा से श्रपना कर भौ रहण 


करे । यह्‌ कर पैदावार का छटा माग द्येना चादिए । इस आमदनी 
कोभीप्रजाकी रकता में दी-लगतरि २५ 
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दश पममगतेस्यो यदसु बहन्प्मेवं च |. . , 
तदा्डदद्रोत सहसा पौराणां सक्णाय पे ॥२६॥ .. 
मत्त उन्मत्त श्रादि जो दश प्रकार फे देरडनीय पुरूष वताए गए 
्. उनमे जो थोड़ा चा श्रधिक धन भिति, सफ राज्ञा महण कर 
लेषे; जिसमे पुरबासियों फी रक्ता हो सङ ॥२ 
यथा पुत्रास्तथा पौत्रा द्रष्टव्यास्ते ने संशयः! 
भक्तिेपां न कतैव्या व्यवहारे दर्पिते ॥२७॥ 
राजा; पुत्र चा पौ पर समान टृ रखे । जवं इनका भी फो 
श्रभियोग श्रा पडे, तो राजा पुत्र का भी पपात न करे ।(२५॥ 
भरोत चेव न्यसेद्राजा प्राज्ञान्वाशर्भिनः 
य्यवहारपु सरतत तत्र राज्य प्राम ॥२८) 
राजा श्रभिवोगों के सुनने ॐ लिए यटे श्रयुभवी चनौर विद्वान्‌ 
लोगों फो नियुक्त करे, क्योकि अभियोगो के उचित निय पर 
ही राञ्य की स्थिति हं ।२०॥ “ £ 
द्करे लवणे ल्के तरे नागते वथा | 
न्यसेदमात्यनिपतिः स्वाप्रान्या पुरुषन्दितान्‌ ।२६॥ 
सवं रादि कौ खाने, लवण, शल्क (मदसूल) नदी सेतरण 
दस्तिसमूह श्रादि फे श्राय व्यय के विचार मे राजा, भरना के हित- 
कारी अपने विश्वासी पुरुषों फो अमात्य वनवि ।२६॥ 
सुम्यर्दणडधय नित्यं राजा धममवाम्मयात्‌ । 
नृपस्य सततं दण्डः पभ्यग्धमः प्रशस्यते ॥२०॥ 
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जो रजा पर्मादसार दण्ड देता रै, वद धमं की प्राप्नि करता 
ह । राजा का ठीक २ दण्ड फा प्रयोग फरना दी उत्तम धमं माना 
गया दै ।॥२०॥ 
वेदपेदाङ्गविसराञः सुतपस्वी सृपो भवेत्‌ । 
दानशीलश्च सततं यज्ञशीलथ भारत ॥३१॥ 
हे भारत ! राजा वेद-बेदाद्ग का ज्ञाता, विद्धान्‌, तपस्वी, दान- 
परामण॒ श्नौर यक्षशील दोना चादिए ॥५६॥ 
एते गुणाः समस्ताः स्थुम पस्य ततं स्थिरा; । 
व्यवहारलोपे सपतेः कुतः स्वर्गः इरे यशः ॥३२॥ 
ये सारे गुण राना में होने चादिए-इसीसे राजा की ठीक २ 
स्थिति रद सकती है । यदि राजा फिसी ज्यवदार ( युकद्मे ) का 
ठीक न्याय नदीं करेगा-तो किर उसे स्वर्ग रौर यश फी प्राप्ति केष 
डो सकती हे 1३२] 
यदा तु पीडितो राजा भवेद्राक्घा बलीयसा । 
तदाऽमिसंभरयदुं इद्धिमान्पृथि्ीपतिः ॥३३॥ 
` िधावाक्रम्थ मित्राणि विधानश्ुपकल्पयेत्‌ । 
सामभेदान्विरोधाथ विधानरुपकल्पयेत्‌ ।॥२४॥ 
जव क्रिसी राजा को वलवान्‌ शद पीडित करे, तव बुद्धिमान 
राजा को दुगं का ्राश्रय लेना चादिए । इस समय मिनो के पास 
पडचकर उनसे सन्धि केर लवे । इसमे साम दान, भेद या दण्ड 
किसी भो उपाय से अपने जचने का मागं निकाल लेना चाहिए । 
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पोषान्न्यसेत मागेषु ्रामाटुत्थाप्येदपि । 
भरवेशयेच तान्सर्वान्‌ शाखानगरकेष्वपि ॥२५॥ 
एस समय छोटे २ श्रामो फो मागं ॐ नजदीक बता 3 भोर 
गों फो इठाफर उत सवफो शाखा नगरों मं जा वसव 11द९॥: 
ये गुप्ेष दुगाथ देशसोषु प्रवेशयेद्‌ । 
घनिनो ब्प्ख्यांध सान्त्वयित्वा पुनः पुनः ॥६६॥ 
जो सुगु स्यानोँ मे दुगं वने हए है, उनम पने देशं कै 
लुप्योँ को वसा देवे ! धनवान शरोर बलवानों फो वार २ समम 
कर रेसे स्थानों मे जाने छा श्रुरोध एरे ॥३६॥ 
सस्याभिहारं र्या खयमेव नराधिपः । 
छरसंभवे प्रवेशस्य दहेदाचामिना भृशम्‌ ।॥३७॥ 
राजा स्वयं खड़ा दोर उन लोगों कं कछ फे शिक 
मंखद्‌ कटवा देवे । यदि काटना असम्भव ्ो, तो ऽसमे श्रचय्छ 
श्माग लगवा देवे ॥२७॥ 
देतरस्येषु चे सस्येषु शत्रोरुपजपे्रान्‌ । 
, विनाशयेद्वा तत्सवं बलेनाथ स्थकेन षो ॥३८॥ 
शत्रु क प्रदेश मे जो अनाज सतँ मे खदा हो, शत्रु के पुरो 
क्तो ्रपनी श्नोर मिला कर उनको जलवा लि । यदि उनसे एसा 
न फरवा सकेतो अपनी सेना से ही सारे अनाज का नयश 
करवा देवे ॥२५॥ । 


५८७८१०५१. ०५ 


- ४४९ सद्दाभारत [ रज्र 


` नदीमाषु च तथा संक्रमानवसादयेत्‌ । , 
, जं विभनाघ्रयेत्सर्वमगनिसोन्यं च दृपयेत्‌-॥२६॥) 

,. भु क भदेश ज्ञो नदियों के मागं भे पुल वने दैः उनको 
दना दैवे । जिन जलाशयो का जल लाली दो सकता -देःख्े 
साती कर दरे ज्ौर.लिनका खाली. नटो सके-उसको विप श्रादि 
के दारा दूषित कर देवे ॥२६॥ | 

 तदातवेलायतीभिथ निवसेदध.म्यनन्तर्‌ । , 
रतीवातं परस्याजौ मित्रकरयिंऽपयुपस्थिते ॥४०, . 
शत्रु ॐ आनम्‌ के.सखमय प्र पी, तक रा प्रथानसूमि मे 
निबास करे । बह भूमि देसी होनी चादिए, जक से रण मे शवु 
का नाश हो से! यद सय छु श्रपनी वचत को शीघ्रता से 
करनी चादिण; चाहे मिच का कितना दी आवश्यक काम उपस्थित 
क्योनरहो।४ग (म 
दर्माणां चाभितो राजा मूलच्छेदं प्रकारयेत्‌ । ` 
सवषां चुद्रवदाणां चत्यडृास्विवजंयेद्‌ ॥४१॥ ` 
श्रपने दुग के इधर उधर ऊ वरतो का राजा मूलोच्छेद्‌ करषा 
देवे । यह सव कुद उच्छेद उन शुद्र इतो का करवाना है । चैत्य 
(मन्दिर) क वगीचे कै वृतो को द्यो देवे ॥४९।। 
अदानां च्‌ इचाणां शाखां प्रच्छेदयेत्तथा । 
चैत्यानां स्था त्याज्यमपि व्रस्य पातनम्‌ ९२ 


॥ककककक कक ककव, 11) 


समयी ६] शान्तपवं ` ` ४ 
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यदि चैत्य वृत्तो फी शाखां दुगं तक पहूंचती" होतो उन बहे 
हए क्तो की शाखा कटवा देनी उचित है । इसके सिवा चैत्य वृतौ 
काएक पत्ता भीन कटे ॥४२॥ ` । 
प्रगण्डीः कारयेस्सम्यगाकाशजननीस्तदा । 
शगपूरयेच परिखां स्थागुनक्रमपाङलाम्‌ ॥४३॥ ` 
नगर के वाहर कै प्राकार मे जो खड़े होकर दूर तक ॐ लोगों 
का प्राना जाना देखा जवि, उन प्रगर्डियों को अच्छी तरह बन ` 
वाते । उस पर शूरवीर का स्थान आकाश जननी काता है ये 
भी रच्छ तरह वने दयं । खाई को शूल, कर, बड़े २ मतयो से 
च्याप्त कर देवे ॥४३॥ 
सङ्कटद्वारकाण स्युरुर्ह्वासाय पुरस्य च | 
तेषां च द्ाखटुप्तिः श्यां सर्वात्मना वरेत्‌ ॥४४॥ 
नगर फे दोटे २ हार) नगर फ वचाने को देते हँ । उनकी भी 
अ द्वार फे समान रक्षा करनी चा्िए; इसे सामथ्यं की वृद्धि 


होती दै 1*४४॥। 
द्वारेषु च गुरूण्येव यन्त्राणि स्थापयेत्सदा । 


द्मसिपेच्छत्रीश्च स्वाधीनानि च कारयेत्‌ ॥४५॥ 
दासों के उपर गोले फौकने के भारी २ यन्त्र होने वाप 


शतन्नी (तोप) भी रली जानी उचित है । इन सव पर अपना 


्च्छी तरह श्रधिकार रखे ॥४५॥ 
काष्ठानि चाभिहायांि .तथा कूपांथ खानयत्‌ । 


अंशोधयेत्तथा कूषान्कृतपूवान्ययोधिमिः ॥४६९॥ ` ˆ 
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` काष्ठ ठं आदि फा सं्रद फर नौर कूपौ को सुदबाए रखे । 
ज इए पष्ते से बने हुए है, उनको छटवा फर साफ करवा देवे, 
जिससे पानी के अभिलाषी शद्ध जल प्राप्न कर सके ॥४६॥ 
दणच्छनानि देश्मानि पङकुनाथ प्रलेपयेत्‌ । 
निरहैरेच दरं सासि चैत्रे बह्धिमयाचतथा 1४७] 
धास एूस से भरे हुए मकानों को फीचड़ से सीपकर गुप्त कर 
देवै । चैत फे महीने मे दृणो को अरक्षित स्थान से उठवा देवे, 
कमो चैत के वाद्‌ अग लगने का वडा भय खडा हो जाता दहै ॥ 
नक्तमेव च भन्तानि पाचयेत नराधिपः | | 
न दिवा व्वालयेदप्ं वजंयित्वाऽ्िहोविकम्‌ ।४८॥ 
क्मारारिष्टशालासु ज्वसेदभिः सुररितः । 
गृहाणि च प्रवेश्यान्तर्विधेयः स्याद्धुताशनः ।४६॥ 

. इस परि्थिति मे राजा रात मे भोजन वनाने की आज्ञा देवे। 
अग्निहोत्र के सिवा किसी भी अग्नि के जलाने की याज्ञा नहीं 
ह्योनी चाहिए । लोहार या सूतिकागरह (जश्चा खने) में आग वदी 
सर्ता के साथ जलाई जावे । आग को घर के भीत. धुसकर बड़ी 
सावधानी से जलानी उचित हे । ४८-४६॥ 

महादर्ड् तस्य स्या्स्याग्नवै दिवा भवेत्‌ । 
प्रपोपयेदथवं च रक्तणाथं पुरस्य च ॥५०॥, 
जो दिन म अग जलवे--उसको महान्‌ दण्ड देना चाषिए } 


राजा अपने पुर फी रक्ता के निमित्त इस तरह कौ अच्छी तरह 
घोषणा करवा दे ॥६०. 


ऋष्वा ६६ ] धाम्तिपवं ४४५ 


मिद्ुषंयागरिकाधिव श्षीगोन्मपान्डुशीहवान्‌। 
गद्यन्कुयागरह तफ स्यु तेऽन्यथा ॥५१॥ 
ह नरे ! भिशरुफ, यादी षने, रपो, उन्मत्त, किसान, 
शून सव फ गोव रे पहर 7 देते, पयोकि इनको शतु तोड़ फो 
ब्रेन है! यदि एन पद रप्टि न्धं रखी गदतो वराई खडी हयेने 
कामय ट।षशरा 
च्यरेप्वय नेथेण तभा्वावथेपु च । 
यथाथयरः प्रसिधि फुया्स्वस्य पार्थिवः ॥५२॥ 
यत्व (दौ सन्य प्रादि प्रसरद तीथे, सभा ्यानतया 
न्य प्रतिय यौपान श्वादधिं सानों मे वणे के अदुसार सर्वत्र राजा 
रसय निगु फ दुवे ।५२॥ 
पिशालान्‌ पजमागश् कारयीत नराधिपः | 
प्रपाश्च सिपयांगेव यथोदेशं माविशत्‌ ॥५३२॥ 
नाजा षने चादि, किं बद राजमार्गो ( स्कं ) को चोढा 
करवा दवे । पानी 2 स्यान शौर वसु विकने के वाजारों को इस 
समय २चिन स्वानां पर फनवा देवे ॥५३॥ । 
मारडाारयुधामारान्योधामारांव सेशः । 
अागारालजगारासल्ञधिकरणानि च ॥५४॥ 
परस्लिशैव कौल्य प्रगहीरिषटानि च । 
न जालन्यः प्रपयेत ुमेतचधिष्ठि्‌ ॥५५॥- - 


६" „ . महाभारत [ सजधमर्पव 
॥ि हे धर्मं ज्ञ {* युधिष्ठिर ! भारडागार, शस्नागार, योधागार, 
भुदशाल, गंजशाल। सेना का रथान, परिखा.(खा) प्रतोली, (गली) 
घर ॐ 'वगीचे, इनको वड दी गुप्त रखे । शत्र श्न फो कभी न॑ 
देख समे ।॥५४-५५ 
ग्रथेसंनिचयं इयाद्राजा परलार्दितः । 
तेसं धसा मधु घृनमौपधानि उ सर्वशः ॥१६॥ 
यदि राजा को शु सेनाने द्वासा लिया है, तो 'धनका 
संग्रह करे । तेल, यसा, (चर्वी) मधु, धृत श्नोर श्रौपथ इनका भी 
पयोप्त संख्या मे संमह्‌ करे ॥५६॥ 
अङ्गारडशथुज्ञानां पलाशगशस्यशिनाम्‌ । 
यवसेन्धनदिग्धानां कारयीत च सञ्चयान्‌ ॥५७॥ 
अङ्खार, कुशा, मृज, पलाश, शर लेखक, घास, इन्धन, विष 
चे हए वाण आदि का भी अधिकता से संमह्‌ रखे ५५॥ 
युधानां च सयां शक्त्ययशप्रासवमेणाम्‌ । 
संचयानेवमादीनां कारयीत नराधिपः ॥५८॥ 
शक्ति, ऋष, प्रास श्योर कवच अनेक प्रकार के श्यायुध. 
(श्नास्न) आदि का राजा श्चच्छी तरह्‌ से संग्रह करे ५ 
ओषधानि च सर्वाणि मूलानि च फलानि च । 
चतुर्विधांश्च वेदान्ये संगृहेशीयाद्विरेपतः ।५६॥ 
सब रकार की श्रौषधिया, मूल, फल, काय, शल्य आदि चार 
भकार फी चिकिसा करने मे निपुण वैद्य को विशेप रीति से राजा 
अपने पास रसे ॥५६॥ 


शष्याय ६ ] शान्ति `. , ध 


नाच नरतंकावैव मन्न न्मायाविनस्तथा । 
शोभगरुः पुखर मोदयेयुश्च सर्वश; ॥६०॥ 
नर, नर्तक, भल्ल श्नौर मायावी (जादूगर) पुरषं से नगर को 
सुशोभित रवे श्नौर इनक द्वारा नगर निवासी जनों को ्रानन्दिति 
करता रदे ॥६०] 
यतः शङ भेचापि भृत्यतोऽथापि मन्तः । 
पौरेभ्यो सृपतेर्थापि स्वाधीनान्कारयीत तान्‌ ॥६१॥ 
जिस किसी भी शत्य, मन्त्री, पुरवासी या सामन्त रजा पर 
शत्रु से मिल जाने की शङ्का हो, ऽते राजा फौरन ही अपने बश 
मे कर लेवे ॥६१॥ 
कृते कर्मणि राजेन्दर पूजयेद्धनसंचयैः । 
दानेन च यथार्हेण सांत्वेन विषिधेन च ॥६२॥ 
हे राजेन; ! जो मतुष्य जैसे काम को पूरा फर देवे-उसको 
बहत धन देकर यथायोग्य आद्र के साथ सनतषट करे शौर उस 
को वहुत से सान्त्वना के वचनोँ से सन्तुष्ट फरे ॥६२॥ 
निवेदयित्वा तु परं हता वा डरनन्दन । 
ततोऽदृणो भवेद्राजा यथा शासने निदर्शितम्‌ ।॥६३॥ ' 
दे रनन्दन 1 इस तरह राजा शत्र को तंग करके थका देवे 
यो हते भार लेवे । शासो का सिद्धान्त दै, फ एेषा करने बाला 
शजञा ही अपने कर्तव्य से उकछए हो जाता है ।॥६३॥ ` । 


म्‌ 
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राज्ञा सप्रे र्याखि तानि चैव निबोधमे। 
्आत्माऽ्मात्थाध कोशाश्च दण्डो मित्रारि चैव टि ॥ 
तथा जनपदाथैव पूरं च $रनन्दन । 
एतत्सप्तात्मकं शञ्यं परिपाल्यं प्रयलतः ॥६५॥ 
राजा फो इन सात घातो की र्ता करनी चादिफ्-जिनफो घुम 
सुभि समो । श्रपनी श्रात्मा, श्रमात्य, कोश, सेना, मित्र, देश 


शरोर सातवां पुरन सात वस्तुश्रो को दी राव्य कहते ह । इनकी 
ही भ्रयल्न से स्ता होनी चाहिए ॥६४.६५ 


षाट्गुस्यं च चरिवग। च त्रिवगंपरसं तथा । 
यो वेत्ति पुरुषव्याघ्र स क्ते पृथिवीमिमाम्‌ ।६६॥ 
है पुरषन्याघ ! सन्धि श्रादि छः गुण, ततय श्या तीन वर्ग, 


धमं नादि परम विवगं--इनकोौ जो राजा अच्छी तरह जान लेता 
है, घी इस सारी एथिवी फो भोगता है ।६६॥ 


पाट्गुण्यमिति यत्रोक्तं तन्निषोध युधिष्टिर । 
सन्धानासनमिप्येव याननासन्धानमेव च ॥६७॥ 
विगृष्चासनमित्येव यात्रां संपरिगृह्य च । 
दधीभावस्तथाञ्न्येयां संश्रयोऽथ प्रस्य च ॥६८॥ 
दे युधिष्ठिर ! जिनको षाद्ुर्य कते है-उसको तुम युक. 
से सुनो । शु से "सन्धि करके चुप वैठ जाना, चदाई फरना, वैर 
करके चुप बेटना, चदा करफे बीच मे सक जाना, शन भ्नौर भित्र 


दोनों से संम्थि करना, किसी अन्य. दुगं या महाराज का शराप्रय 
लेना-ये षाड्गुण्य फदटाते ई ॥६७-६०॥ 9 
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त्रिबगशरापि यः प्रोक्तस्तमि्ैकमनाः शरण । 
इयः स्थानं च द्धि तरिब; परमस्तथा ॥६६॥ 


धरमधार्थश्च कामथ सेवितव्योऽथ कालतः । 
धर्मेण च मरीपालिरम्पालयते महीम्‌ ।॥७०] 
त्रिवगं किते फदते दै, इस ॒विपय मे ध्याम से सुनो । ठय, 
स्थान श्नौर बृद्धि-यद वरि हाता है ¡ धम, श्रथं श्रौर कामम 
परम त्रिवर्गं ह । राजा फो इलका भी समयानुसार सेवन करना 
उचित दै । जो धर्मपृ्ेक इनका सेवन करता है, वह चिरकालः 
तक पृथिवी का भोग फरता है ।॥७०॥ 
अस्मिचरथे च शोको द्रौ गीतावह्धिरसा स्वयम्‌ । 
यादवीपुत्र भद्र ते तावपि श्रोतुमर्हसि ॥७१॥ 
दस चिपय मे श्र्गिय युनि ने दो शलोक कैद । हे ुन्ती- 
पुव ! इुम उनको मी ध्यान से सुनलो । तुम्दारा कल्थाए दो ॥७१ 
कृत्वा सर्वाणि कार्याणि सम्यक्पम्पल्य मेदिनीम्‌ । 
पालयित्वा तथा पौरान्यसर सलमेधते ॥७२॥ 
ज्ञो राजञा सारे कामों को करके ओर धम-ू्वक प्रथिवी श्रीर 
प्रजा का पालन करके शरीर छोदता दै, बह परलोक मं बडे खः . 
का भागी वनता ह ॥५२॥ ह 
विः तस्य तपसा शङ्ञः किञ्च तस्याध्वरेरपि । 
दुपालितपरजो यः स्यात्सनधमेविदेष सः ॥७३॥ 
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शो राजा प्रजा का पालन नदीं करता, उसके तप करने से फो 
लनाम नदी है नोर न उसफो यज्ञ-याग का फो फल मिलता ई । 
जिसने अपनी प्रजा की अच्छी तरद र्ता कर दी दै, चह सव धमं 
का क्चात्ा भानां जाता दे ।५३॥ 
युधिष्ठिर उवाच-दश्डनीतिथ राजा च समस्तौ तोप्ुमावपि । 
कस्य फं इुवतः सिष्येत्तन्मे ब्रहि पितामह ॥७४।। , 
युधिष्ठिर वोले-दे पितामह ! दर्डनीति श्रौर राजा-ये दोनों 
एक साथ किसको किस काम के करने पर सिद्धि के देतु वनते 
यह हमको वताइए ॥५४॥ 
भीम्म उवाच- महाभाग्यं दण्डनीत्याः सिद्धैः शब्दैः सदैतुकैः 
शु मे शंसतो राजन्‌ यथावदिह भारत ।॥७५॥ 
भीप्म कहने लगे-दे भरतवंशश्रेष्ठ ! राजन्‌! दर्डनीति सै 
जो मदान्‌ एवं की प्राभि दोती है, उसको मे हेतु . सहित सिद्ध 
शब्दों से बताता ह-तुम ध्यान से सुनो ॥६९॥ 
दण्डनीतिः स्वधर्मेभ्यशातुर्वरयं नियच्छति । 
` श्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधर्मेभ्यो नियच्छति ।७६॥ 
दण्डनीति चारो वर्णो को अपने २ धमं भे प्रवृत्त रखती है । 
जव राजा द्र्डनीति का उचित प्रयोग करता रहता &ै, तो सरे 
अधर्मो की निदृत्ति रहती दै ॥७६॥ 
चातुषेये स्वकमस्थे मर्यादानामसङ्करे । 
दरुडनीतिकृते कतमे प्रजानामङतोभये 1\9७॥ 


श्रध्याय ६६ ] शान्तिपतं ५६१ 


"^-^ ^^ ~~ 
जव वासो वणं श्रपने २ कमं मे स्थित रहते है, तो सबकी 
मादा ठीक २ चलती रहती है । इस प्रकारपुदस्डनीति फे कल्याण 
करे पर प्रनाओो को महान्‌ चअभयतं प्रप्त होती! है ॥७७॥ 
स्वाम्ये प्रयत्नं कर्वन्ति त्रयो पणां यथाविधि) 
तस्मादेव मघुप्याणां पुखं विद्वि समाहितम्‌ ॥७८ 
इसं प्रकार वर्णव्यवस्था के प्रचलित रहने पर तीनों ' वैण 
अपने अधिकार पर नियत रहते ह ओर इस तरह करते पर दी 
तीनों वर्णा को शाश्चत सुख शी प्राप्ति हयोती है ॥७८॥ 
कललो घ कारणं राहो राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम्‌ ॥७६॥ 
हे युधिष्ठिर ! काल का कारण राजा दै' या राजा ४को श्ल 
कारण हे, इस प्रकार का तुमको संशय नहीं होना चादिषए, क्योंकि 
राजा दी काल का फारण है, यदयुनिश्चित मत है ॥७६॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजा सम्पक्ात्स्येन तते । 
तदा कृतयुगं नाम कालं रवतते ॥८०॥ 
ततः कृतयुगे धर्मो नाधर्मं बिधते कचित्‌ । 
सर्वेषामेष वर्णानां नाधमे रमते मनः ॥८१॥ 
जब.राजा भली प्रकार सव तरह उचित रीति परं दण्डनीति 
का प्रयोग करता है, तब कालातुसार कृतयुग भ्रवत्त'होा दै । उस 
कृतयुग मे धमं की प्रत्त दिखाई देती है ओर श्रधर्म कदी दिखादै 
नहीं देता । उ समय सारे. दी वर्णो की अधमं भं तति ही 
नहीं होती ॥००-५१॥ =... , „ क, 
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योगतेमाः प्रवर्तन्ते प्रजानां नात्र संशयः 
वैदिकानि च सर्वाणि भवन्त्यपि गुणान्युत ॥८२॥ 
इस दण्डनीति फे उचित रीति से प्रचलित शेन पर प्रजा 
का कल्याण ्टोते लगता है-दसमे संदेद। नदीं र । हस तरह सारे 
-वर्णो से सारे वैदिक गुण सत्न हो जते द ॥८२॥ 
च्छतवश सुखाः सये मवन्त्युत निरामः । 
प्रसीदन्ति नरोणां च स्वरवर्शमनांपि च ॥८२॥ 
सारी तुं सुखमय ष्टो जाती ई जोर त्रे किसीको कुड भी 
-क्तोश जनक नदीं रहती । इस समय मनुय के स्वर, बणं श्रौर 
मन खच्छं हो जते है ॥८३॥ 
व्योधयो मे भवन्त्यत्र नान्पायुेश्यते नरः । 
विधवा न भवन्त्यत्र ृपखो न त॒ जायते ॥८४॥ 
किसीभी पुरषके शरीर भे कोर व्याधि नदीं रहती श्रौर 
-न को पुरुष अल्पायु दिखाई देता दे। कोई ली विधवा नहीं 
-हेषी नौर न फोई दरिद्री रह पाता है ॥८४॥ 
शकृष्टपत्या पृथि भवन्त्योषधयस्तथा । ` 
त्वक्यत्रफलमूलानि बरीयंडन्ति भवन्ति च ॥८५॥ 
नाधो विचते ठत्र घमं एष तु केवलम्‌ । 
हति कातेयुगानेतान्धमांन्विद्धि युधिष्ठिर ॥८६॥ 
कृषि व्रिना वषा के भी उत्पन्न होती ड ओौर शओषधियां भी 
-उत्यन्न होती,रहती है । इस समय त्वचा, पच, फल श्नौर मूल सारे 
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वीयशाली ते है । उस खमय कीं भी धधर्मं शेष न रह पाता; 
किन्तु स्त्र धमे हौ घमं दिखा देता है । ह युधिष्ठिए { चिव 
चश्डनीति से इत्यन्न कृत युग मे इन उम धर्मो की उलत्ति शे 
जाती दे ॥८५२८६॥ 

दण्डनीत्यां यदा राजा ्रीनंशानरुवतति । 

चतु्थमशष्ुत्श्य वदा त्रेता परवर्तते ॥८७॥ 

श्शुमस्य चतुर्था शस्रीनंशानटुवतते । 

कृष्टपस्यैव पृथिवी भगन्त्योपघयस्तथा ॥८८॥ 

जिस समय राज्ञा दृण्टनीपि क्षो तीन शश मे प्रवृत्त करवाता 

ढै रौर चतुर्थं भाग उका पूणं नदीं लो्ा-तो उस समय त्रेतायुग 
की प्रघृत्ति होती ६ । इस समय जो शरषटुम भाग फा चतु्ौश 
चह सीन शुभ माभों पर धाक्रमण ररताण्ै, इस कार से पथिकी 
चर धनन श्रीर श्रोपथि कठिनता से पक पाती ह ॥०७८म 

श्रध त्यक्ता यदा राजा नीतयरषमनुबरतते । 

ततस्त द्वापरं नाम सर कालः सम्पतते ॥८६॥ 

जव राजा नीति के अधे भाग को डोदकर श्राषे .मागका 

पृं निर्वाह कर प्राता है, उप्र खसय द्वापर युग की भ्दति होती 
दै. णेसा समना चद्िए ॥८६॥ =, 

शरमस्य यदा तवं द्वावंशाबयुषरेते । 

च्चैव पृथिवी भवर्यरधसला वथा ॥६०॥ 


१६४ महाभारत { रजधमप्वं 


पि ककककककककक क 1 । (नि कन 


जव अशुभ का आधा भाग श्याघे शम भाग पर्‌ श्रधिकरर 
कर जेवा दै, ऽस समय प्रथिवी प्र कृषि रौर श्रौपयियां कटि- 
नाई से आधे फल देने लगती ह ॥६०॥ ष 
` दण्डनीतिं परित्यज्य यदा कार्येन भूमिपः | 
प्रजाः क्रिभात्ययोगेन प्रवर्तेत तदा फलि; ।६१॥ 
जव राजां "उचित दण्डनीति । का परित्याग करफे उद्तता से 
चल पदता दै, उस अनुचित वतव से प्रजा पीडितः जाती हं । 
इस तरह कलियुग की प्रवृत्ति समो ॥६१॥ 
कलावधर्मो भूयिष्ठं धमां भवति न केचित्‌ । 
सरवेपामेत वर्णानां स्वधर्माच््ययते मृनः.॥६२॥ 
 कक्तियुग म तो अधमं विशेष श्रौर धमं. योदा रह जाता ह 
उस समय सरे वरणो का धर्मं से मन पी हट जाता हे ॥९२॥ 
शद्रा भैेण जीवन्ति ब्राह्मणाः परिचर्थयां | ` 
योगक्तेमस्य नाशश्च चतंते वशसङ्कर; ॥६३॥ 
वेदिकानि च फमांशि भवन्ति विगुणान्युत । 
ऋतवो न सुखाः सँ भवन्स्यामयिनस्तथा ॥६४॥ 
इस कलियुग मे शुद्र ल्लोग संन्यास धारण करके भिका पर 
निवह करेगे श्रौर ब्राहमण सेवा वृत्ति करने लगेगे । इस दशा में 
सारी प्रजा का कल्याण नष्ट होकर सव लोग वणं संकरता-की 
शरोर सुक जावे । वेदिकः, कम, -कलाप का इस समय लोप हो 


जावेगा ) किसी भी ऋतु मे कोई सुख नदीं रहेगा श्नौर लोग सेगी 
होने लगेंगे ॥६२-६४॥ 
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दन्ति च मनुष्याणां स्मेरणेमनास्युत । 
व्याधयश्च भवन्त्यत्र प्रियन्ते च गतायुषः ॥६१५॥ 
विधा अवन्त वृसा जायते प्रजा । 
एविदपृनि पजन्य छचित्स्य प्ररोहति ॥६६॥ 
मपय के सर्‌, म॑ श्र मन फी कान्ति जाती रदेगी । सव 
दायरे मं व्यापि उन्न दो जावेगी श्रौर्‌ ल्लोम फी घ्ायु हीश॒ 
पे मी मरते ल्गेगे। निर्या विधवा दोगी शौर प्रजा 
तदी पं जापेमौ । पीर पर मेघ वरसेगा श्चोर कदी ९ श्र्नकी 
नि पमी ॥६५-२६॥ 
रताः स्म भ्यं वान्ति यदा नेच्छति भूमिपः । 
परजाः मरकतं मम्य्दण्डनीति समाहितः ॥६७॥ 
एम प्र्मर जवर राजा दृरडनीति मेँ श्रसावधान होकर श्रच्छी 
नर प्रजा पौ स्वा नदीं करेगा उ समय सारे इस त्तय फो प्रा 
टो उ्विगे ।६५॥ . 
राता कृतयुगचष्ट त्रताया द्वापरस्य च। 
युगस्य च चतुरस्य राजा भवतति कारणम्‌ ॥६२८॥ 
कृतस्य करणाद्राजा स्वगेमत्यन्तमरसुते । 
म्ेतायाः फरणद्राजा सग नात्वन्तमर्तुते ॥६६॥ 
रव्तनादापरस्य यथामागुपाश्ते । 
कते प्रवतेनाद्राजा पपमत्यन्तमश्चुते ॥१००॥ 
३० 
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राजा दी सच्युग, तेता, छापर शौर फलियुग के रच देने में 
समथ होता हे । जव राजा छृतयुग फी परदरृत्ति करता हे, तेव बह 
बहुत फाल तक स्वगं का भोग करता ह, परन्तु जो राजा एफ 
भाग धर्मनीति का छोड कर प्रवृत्त होता दै, वह्‌ श्रच्छी तरद्‌ 
सव सुख फो नदीं भोग प्राता है । द्वापर युग की प्रवृत्ति करने 
से राजा फो आधा स्वग का सुख मिलता है, परन्तु कियुग के 
वृत्त करने से उसे अत्यन्त पाप की प्राप्ति होती ह ॥६६-१००॥ 


ततो बसति दुष्कर्मा नरे शाश्वतीः समाः । 

प्रजानां कल्पे मग्नोऽकीर्ति पापं च बिन्दति॥१०१॥ 

दण्डनीतिं पुरस्छस्य विजानन्षत्रियः सदा । 

अनवाप्तं च शिप्सेत लन्धं च परिपालयेत्‌ ॥१०२॥ 

जव दुराचारी राजा कलियुग की प्रवृत्ति कर देता हैऽतो मृत्यु के 

अनन्तर उसे बहुत फाल तक नरक भोगना पड़ता हे । राजा भ्रजा 
के अक्ल्याण मे यदि प्रदत्त दोगया-तो उसे श्रकीरति शौर पापकी 
भराति होती है, इसलिए प्रजा की रक्ता करने वाला, राजा ज्ञान- 
पूवक दण्डनीति का प्रयोग करे । जो राजा को परा नदीं हो सके 
उपे प्राप करने की चेष्टा फर श्नौर जो मूमि भाग प्राप्न हो गया, 
उस की वह धम॑पूव॑क र्ता करता रदे ॥१०१-१०२॥ ` 


लोकस्य घीमन्तकरी मर्यादा लोकमाविनी । 
सम्यड्नीता दण्डनीतिर्यथा माता यथा पिता ॥१०३॥ 
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लोक फी सीमा रवोधने वाली मर्यादा लोक मे सुख उत्पतन 
शरती ह ¡ दण्डनीति फा उचित प्रयोग माता पिता फी तरह स्तक 
षता ६।॥१०३ 
यस्थां भवन्ति भूतानि तद्विद्वि मुजपम्‌। 
एष एव परो धर्मो यद्राजा दर्डनीतिमान्‌ ॥१०४॥ 
हे मनुजश्रेष्ठ ! इस दृर्डनीति के उचित प्रयोग से प्री 
सुख से रद फर यदृते है । देसी ही दण्डनीति उत्तम कष्टा है । 
जो राजा चित्त दरुडनीति का प्रयोग करना जानता दै, वही 
धर्मात्मा राजा माना जाता ट ॥१०४॥ 


तस्मात्कौरव्य धर्मे प्रजाः पाल्य नीतिमान्‌ । 
एवं त्तः रजा रवन्छगं जेताऽसि दुर्जयम्‌ ॥१०५॥ 


इति श्रीमहाभारते शतपाद्तयां संहितायां वेयापिक्यां 
शान्तिपर्वणि राजधर्माडशासनपपेणि 
एकोनसप्ततितमोऽष्यायः ॥६६॥ 
हे फौरत्य ! युधिष्ठिर ! तुम भी इसलिए नीति युक्त दौ कर 
प्रलाकी धभ से पालना करो.। इस तरह के सदाचार से युक्त 
हुमा भरना की रकता मँ तत्पर होकर हुम इुजंय स्वगं की भराति कर 
सकोगे । ॥१०९५॥ 
ति श्रीमहाभारत शान्तिपर्वान्तगंत राजयम॑पवं मँ मीप्मोपदेशा 
का उनहन्तरथौँ अध्याय समाप्त हभ । 
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स्तरों सध्याय 


युधिष्ठिर उवाच-केन इतेन वृत्तज्ञ वतमानो महीपतिः 
सुखे्ारथान्मु खोदकांनिह च प्रत्य चाप्ुयात्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले ! हे व्यवहार के जानने वाले, पितामह! भीप्म ! 
राजा किन श्राचरणों को करता हव्या युखदायी कामों की सिद्धि 
इस लोक घौर परलोक मेँ प्रा्र कर सकता दे ॥१॥ 
मीष्म उवाच--अयं गुणानां पटू्रिशत्‌ पटत्िशद्गुणसंयुतः। 
यान्युणंस्त गुणोपेतः इवैन्युणमचाप्युयात्‌ ॥२॥ 
भीष्म ने कहा-हे राजन्‌ ! छत्तीस की संख्या से संयुक्त श्रौर 
छत्तीस गुणो से युक्त राजधमं तुम को एनाता ह । इन गुणो से 
युक्तं राजधर्मं का सेवन करते हृए तुम अत्यन्त सिद्धि को 
प्राप्त होगे ॥1२॥ 
चरेद्धमानकट्को धरशवतसनेदं न चास्तिकः । 
अनृशंसश्वरेदथं चरेत्कामभयुद्धव : । ॥३॥ 
राजा को उचित है, फि वह्‌ रागदधेप से दीन होकर धम का 
चरण करे । आस्तिक रह कर 'ज्ञाकेरनेह को कभी न 
छोडे । किसी प्रकार कौ निष्ठुरता न करफे अर्थो का सञ्चय करे 
शरोर च्नुदूधत भाव से काम का सेवन फरे ॥३॥ 
`" परियं ब्रूयादकृपणः शरः स्यादविकत्थनः । 
दाता नापात्रवषीं स्यारगल्मः स्यादनिष्टरः ॥४॥ 
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राजा वरदा उदार होवे, परनु वह्‌ कुप फो कभी दान न 
देये! बोलते मे वड्‌। रुशत रदे, परन्तु कभी कठोर न बोले। 
प्रिव यचन पे शरोर फभी एषणा के साथ न रदे । राजा जदं 
सुरवर ह, वरं व अपनी प्रशंसा फमी न फरे ॥४] 
रुदथीत न चनायेविगृधायाद बन्धुभिः । 
नाभक्तं चायेचारं इर्यातकार्यमपीडयौ ॥५॥ 
राजा प्रभी श्रनार्या के साथ सन्धि नरे श्नौर म श्चपे 
चन्धवों ॐ मायं विग्रह्‌ मचात्रे । जो गुप्तचर श्रषना भक्तन 
होवे, उने फिर काम पर राजा नियुक न फरे। राजा अपने 
फामों फ विना फट माने पूरा करता चला जवि या करिसी को 
यिना कष्ट परहचाये पूरा फरे ॥५॥ 
रय यान्त चापत्सु गुणाच बूयात चात्मनः। 
याद्या च साधुस्यो नासत्पुरुषमशरयेत्‌ ॥६॥ 
राजो दुष्ट पुस्पो क सन्सुख सन्तीतिका वर्ण॑न न षरे चौर न 
श्रपते गुणो फा वर्णन फरे । सधु पुरुपा का थन फमी न छीन 
छरीर दुष्ट पुरुप फा कमी कों राजा श्रा्रय ग्रहण न करे ॥६॥ 
नापरीरय नयेद्दण्डं न च मन्त प्रकाशयत्‌ । 
धिषे च टच्येभ्यो चिश्वसे्नापक्रारिषु ॥७॥ 


फिप्ी भी पुूप फो उम रीति से न्वेष किए विना 
द्स्ड देना उचित नदीं है । फभी भी श्मपते गुप्रसंत्रफो प्रकाशित न 


॥ 
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हने देवे । लालची लोगो को दीला न्‌ छोडे श्रौर श्रपकारकः 
पुरषो का कभी विश्वास न करे ॥५॥ 
अनीषुगदारः स्याचोक्ः स्यादघृणी नृपः । 
शियः सेषेत नास्यथं रषं युञ्जीत नाहितम्‌ ॥८॥ 
राजा किली से ष्या न करे श्रौर अपनी स्रियो को 
सुरक्षित रखकर उनमें सन्तान उत्पन्न करे । किसीसे मी उसे घृणा 
नहीं करनी चिर । अधिक सियो ॐ भोगविलास मे राजा को 
पैसन भी नदीं चाहिए । चड़ा शुद्ध शरीर दित्कारी भोजन 
करना उचित है ८ 
श्रस्त्धः पूजयल्पान्यानुरन्सेषेदमायया | 
अर्चैदेवानदम्भेन भियमिच्छेद्$ुत्सिताम्‌ ॥६।' 
राजा अहङ्कार छोडकर पूञ्यों फी पूजा करता रदे । उन पूज्य 
पुरषो से कभी छल केपट का व्यवहार करना उचित नदीं है । राजा 
पाखण्ड को छोडकर देवों की पूना करे ओर अनिन्दित राभ्यं 
ल्मी के प्राप्न करने की अभिलापा रखे ॥६॥ 
सेवेत प्रणयं हित्वा दत्तः स्यान्न त्वकालवित्‌। ` 
सन्त्यन्न च मोचय असुगृहन्न चासतिपेत्‌ ॥१०॥ 
भरजाके प्रेमको धारण करे उनकी सेवा करता रहे । 
सवेदा शलता से चे श्नौर श्रकाल मे कभी कोड कायं न करे । 


किसी को निकालते को शाम्ति कौ बात न फे चौर अनुग्रह करते 
फरो न फटकारे ॥ १०) 
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्रहरेन विज्ञाय हत्वा श्रु शोचयेत्‌ । 
क्रोधं करयान्न चाक्षसमन्प्दुः स्यानापकारिपु ॥११॥ 
किसी भी शत्र पर श्रचानक प्रहार न करे । शुं फो मार 
कर शोक त एर । श्रचानक कोथ करना राजा कफो उचित नही है 
छरौर्‌ न श्रपकारी मतुप्यं पर फभी दयालु बनना चादिए ॥११॥ 
एवं चरस्व राज्यस्थो यदि भय ष्देच्छपि । 
प्रतोऽभ्यथा रपतिर्भयभरष्डत्यनुत्तमम्‌ ॥१२॥ 

ह राजन्‌ ! यदि दुम कल्याण चाहते हो, तो रान्य पर 
पेता ज्यवदार फर पयित रये "1 यदि इसमे विरुद कोई कायं 
राज्ञा करता द, तो बहुत भय फो श्रप्त होता हं ॥१२॥ 

इति सर्वानुणानेतान्‌ यथोक्तान्योऽदुवतते! 
प्रतुभूयेह भद्राणि प्रेत्य सर्गे महीयते ॥१२॥ 

लो शाला, इन पूव गुणों फा ययोचित रोति से सेवन करता , 
हे-वह दस लोक मे कल्याण प्राप्र कफे मरने के श्नन्तर स्वग में 
जता द ॥१२॥ । 
वैशम्पायन उवाच-- 

हदं पचः शांतनवस्य एुभरवान्युधिष्ठिरः पाएडवयुख्यसंवृतः 

तदा ववन्दे च पितामहं नृपो यथोक्तमेतच चकार बुद्धिमान्‌ 
इति श्रीमहाभाग्ते शतसाहसतयां संहिताया वैयासिक्यां 
शानििपमणि रजघरमादिशासेनपवणि स्तितमोऽध्यायः 
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वैशम्पायन वोल्त-हे राजन्‌ ! शान्तलु-पुत्र भीष्म क इन 
वनँ को सारे पाण्डवां से धिरे हए राजा युधिष्ठिर ने अच्छी 
तरह श्रवण किया । उन वुद्धिमान्‌ राजा युधिषिर ने भीप्मपितामद 
फो प्रणाम किया च्रौर जिस तरह उन्दने फटा या, वैसा ही करना 
आरम्भ किया । १४ 
इति श्रीमहामास्त शन्तिपर्वान्त्गत राजधर्मपर्व मेँ मीष्म उपदेश 
का सत्तरहवां अध्याय समाप्त हख्ा । 


~ध ~-----~ 
॥ ॥ 
द्रकहतरता अध्याय 
युधिष्ठिर उवाच--कथं राजा प्रजा रक्माधिवन्धेन युञ्यते । 
धर्म च नापराध्नोति तन्मे घरूहि पितामह ।१॥ 
युधिष्ठिर ने कहा-हे पितामह ! राजञ प्रजा फी रक्ता करता 
हा उसके पालन से उत्पन्न होने बाली मन की चिन्ताश्रौं से कैसे 
युक्त रह सकता है श्रौर किस प्रकार व्यवहार (कदम) निय 
, आदि मे राजा से भूल नदीं दो सकती दै-यद सव इद चुचचे 
वता्मो ।१॥ । 
भीष्म वशा समासेनेव ते राजन्धरमान्वस्यामि शाश्वतान्‌ 
विस्तरेेव धर्माणां न जालन्तमवाप्लुयाद्‌ ॥२॥ 
भीष्म कने लगे-दे राजन्‌ ! यै तुम को सनातन-यज धर्मो 


~ न 
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का संप मं वणन परता ट । यदि धमो का विस्तार फे साध 
वर्णन एरना श्रारन्भ फर्‌ दँंगा-तो उनका कभी छन्त ही नदीं 
हो ्षकेमा ॥२॥ 
ह ५ 1. 
धमनिष्टन्‌ श्रुतवतो देवत्ररसमादितान्‌ । 
रचिता यलेधास्तवं गृहे गुरवतो दिजान्‌ ॥२॥ 
गुधि्निर ! धर्मात्मा, वेद शास के ताता, परमात्मा फी भक्ति 
मे तपर गृहागत्त राणवान्‌ त्राहमणो फा पूजन करफे तुम नित्य 
अजन (स्वक) फिया फरो ॥२॥ 
रतयल्ायोपसगृह्य चरणावभिवाद्य च , 
ग्रथ सर्वाणि कृीथाः कायांणि सपुरोहितः ॥४॥ 
जव व्ागरण ्रपने घर पर श्वेतो तुम मटपट ख्डे दयो 
जा शौर उनके चरणों का स्पशं करो । इसके श्रनन्तर पुरोहित 
को साथ लेकर रारे राज्य कार्यो फा सम्पादन करो ॥४॥ 
धम॑कार्याणि निर्वत्यं मङ्गलानि अ्युज्य च । 
्राह्मणान्वाचयेधास्त्वमथंसिद्धिजयारिषः ॥५॥ 
हत तरह धः फार्यो' फो पूरा छरके मद्गल फारयो का आरम्भ 
फरो । दमक श्ननन्तर ब्रह्मणोँसे मङ्गल सिद्धि के निमित्त बिजयाथं 
श्राीप अ्रण॒ फो श्रौर तदथं सवस्तिवाचनादि रवार ) 
आसवेन च संपन्नो धृत्या बुद्धया च भास । 
4 वरचे 
यथाथ अतिगृह्ीयात्कामक्रोधो च षजयेत्‌ ॥६॥ १ 
हे भारत ! इस प्रकार तुम वड नम्रता से सम्पन्न हं धेयं 


शौर वुद्धि के साथ प्रना के व्यवहारो का यथार्थे रूप मेँ चिन्तन 
करो श्रौर उसमे फाम तथा कोध की मात्रा विल्डुल न श्रने दो ॥६॥ 
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कामक्रोध पुरसकरस्य योऽथ राजाऽडुनिष्टनि । 
न स धमं ते चप्यिधं प्रतिगृद्वात्ति बासिशः; \\७॥ 
जो मूख राजा, राजका मे कामया क्रोध फला श्रवलम्वन 
लेता श्नौर उनके आश्रय से व्यवद्मासों फा जिय फलाद 
उसको धम या राजनीति फुं भी प्रात्र नरी होता 1५॥ 
मास्म कथांश मूर्खा र कायार्थ च प्रयुयुज; । 
ग्रुन्धन्ुद्धिसम्पनान्प्वकमसु योजगेत्‌ ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! तुम कभी किसी कार्यम मृं श्नौर लोभी मनुष्यको 
नियत मत करो । जहां तक वने, सारे कामा मं लालच-दीन वुद्धि- 
सों क सर्पः (८ 
मूषो छपिकतोऽ्थषु का्याणामविशपरदः । 
प्रजाः विलषश्नात्ययोगेन कामक्रोधप्रमन्वितः 11६ 
यदि किसी कायं के अधिकार पर किसी मूर््ं को नियुक्तं करं 
दिया जवेगा-वह्‌ फायं करने मे कुशल तो है नही; चट्‌ तो काम 
क्रोध के वशम होकर कार्यं का निर्णय करेगा, जिसके इस 
दुन्यंवहार से प्रजा ब्रहुत दुःखी हौ जविगी ।६॥ 
वलि न शुक्तन दण्डेनाथापराधिनाम्‌ । 
शाद्ञानीतेन लिप्सेथा वेतनेन धनागमम्‌ ।१०॥ 
राजा अन्न की उत्पत्ति के शुद्धं छठे भागव्यपराधि्यो के द्ख्ड 
तथा शा््रानुसार लगाए हए कर से धन प्राति करे 1 अन्य किसी 
श्मतुचित मार्गं का घन सचय ॐ निमित्त अवलम्यन न करे ॥१०॥ 
दापयित्वा करं धम्यं राट नीत्या यथातिभि । 
` तथेतं कल्पयेद्राजा योगकतेममनन्द्रितः॥९९॥ 


१ 
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भरकर राजा फर फो प्रजा से धमानुसार फोप मे दिला फर 
फिर उसी थाचिधि नीति के अनुसार रकता फरता रदे । राजा 
निरालस धोफर फसा व्यवहार फरे, जिसे सारे राष्ट फ कल्याण 
निरात्राध चलता रहै ॥११॥ 
गंपामित्ारं दातारं धर्म॑निः्यमतन्द्रितम्‌ । 
भरकोमदेपसंयुक्तमनुःज्यन्ति मानवाः ॥१२॥ 
जो राजा, प्रजा फा रक्षफ, दार, धर्मात्मा, निरालस श्रर 
शागष्ठेप से रदित होत है, उसमे भजा स्वयं अनुरक्त हो जाती है । 
मा स्म जोभेनाधरमेस लिप्सेथास्त्वं धनागमम्‌ । 
धरमाथाविध्रषौ तस्य यो न शास्चपरो भवेत्‌ ॥१२॥ 
है धमराज ! तुम लोभ शौर श्रधमं से कमी धन के इक 
फरने फी चिन्ता न करना । जो शास्र मयादा का परित्याग करके 
धन सच्च फरना चादता है, उसके धम शरोर धन-दोनों नष्ट हो 
जति ट ।॥१३॥ 
ग्रथ॑गाल्लपरो राजा धर्मर्थान्नाधिगच्छति । 
श्रस्याने चस्य तद्वित्तं वमेव विनश्यति ॥१४॥ 
जो राजा धन बटोरने फी चिन्ता मे निमग्न होकर धमं श्नौर 
नीति फा ध्यान नदीं रखता,उस राजाका सारा धन श्रचानक समय 
से पूर्व ही नष्ट दो जाता है 1। 
गरथंमृलोऽपि हिसा चं ङुस्ते स्वयमात्मनः । 
कररशास्रदणि मोदात्प॑पीडयन्प्रनाः ॥११५॥ 
जो राजा रजा के धन छीनने की चिन्ता मे निमग्न हो जाता 
है, वह स्वयं श्रपना दी घात करता है । यह धन के साच के 


७१ सह्मभारत [याजधमंपवं 
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मोह मे उलभा हु शाश रहित कर लगा कर प्रजा को पीदरित 
करतां रता हे ॥१५॥ 
ऊधरिदकयात्त सो धेन्धाः कीरा्थी न ल्लमंत्पयः 
एवं रए मयोगेनं पीडितं न विवधेते ॥५६॥ 
जिस तरद दुग्ध का श्रमिलापी दुग्ध प्रद करने के निमित्त 
गाय कै स्तनं फो काट उले-उसे जन दग्ध नदीं मिल सकता दहः 
उषी तरह जो. राजा श्रयोग्य दृग पे प्रजाके धन का श्रपण 
करत। है, उते धन की प्राप्नि नदीदो सक्ती दै । राजा से 
पीडित रार की कभी उन्नति नरीं टो सकती द ॥१६॥ 
योषि दोश््रीष््पास्ते च स नित्यं चिन्दते पयः 
एवं राष्रुपायेन थेञ्चानो सभते फलम्‌ ॥१७॥ 
गो दुग्ध देने बाली गाय की सेवा फरक प्रकिया से उसका 
दुध दुता है, उसको जैमे दुग्ध की प्रापि होती हे, इसी तरद 
जो उपाय हासा र्ट से धन गहण करता रै, उसे दी भोग श्रौर 
धन की प्रप्चि दो सकती दै ॥१७॥ 
अथ राष्ुपायेन भुज्यमानं सुरक्षितम्‌ । 
जनयत्यतुलां नित्यं कषोशब्द्धि यधिष्टिरे ॥१८॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो राजा उपाय द्वारा राज्य को भोगता है श्रौर 
उसकी र्ता करता रहता है, वदी पने फोश की अतुल द्धि कर 
थात हे ।।१८॥ 
दोग्ध्री धान्यं हिररयं च महो राज्ञा सुरकिता । 
नेत्वं स्वेम्यः परेभ्यश्च तृप्ता माता यथा पयः ॥१६॥ 
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अवर राजा प्रथिषौ फी धच्छी तरद र्ता फरता है.तो वह धन 
धान्य प्रर सुवणं फी इस तरह शपे चोर प्रजां क लिए 
उसत्ति करती रदती ६, जंसे सन्प हई गसंवती माता वच्चे श्रौर 
पन लिए पुष्टि प्राप्न फरती दह 1१६॥ 


मालाकारोपमो राजन्भये माऽङ्कारिकोपमः 
तथायुक्तथिरं राज्यं भोक्त शच्यपि पालयन्‌ ।॥२०॥ 
| राजन्‌! तुम मालाकार(माली)फी भाति वनो, श्राग लगने 
वलति फी तरह नदीं । जिस तरद माली वृक्षो की रक्ता फरफ चिर. 
पल तरफ़ उनफा उपयोग फरता दै, उसी तरह दुम भी वहत फाल 
तक राज्य भोगने मं समं रो सकोमे ॥२०॥ 
परचक्राभियानेन यदि ते स्याद्धनक्षयः । 
ग्रथ सास्मैव ज्िप्सेथा धनमव्राहमशेषु यत्‌ ॥२१॥ 
हे राजन्‌.{ यदि शत्र के देश पर चदाई करने से तुम्हारा बहुत' 
साधनन्ययमेंश्रा चुकादो, तो तुम प्रनाको समाक ब्राह्मणों 
फो द्योडफर व्यापारी श्रादि पर फर लगा कर धन का संप्रह कर 
सकते टो ॥२९॥ 
मा स्म ते ब्राह्मणं दष्ट्वा धनस्थं प्रचलेन्मनः 
श्न्त्यायामप्यवस्थायां शय स्फीतस्य भारत ॥२२॥ 
हे भारत ! यदि कुषे प्राण कण्ठगत भी ्रा गए हो-गोर 
तुम संकट मे फस गए हो, तो भी धनसंयुकत.नाह्णों फो देखकर. 
डन पर लालच की दृष्टि न डालो नौर जव तुम सुख-समृद्धि मे 
हो, तव तो उनकी शरोर शरौख उठाकर मी न देखो ॥२२॥ 
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श 
धनानि तेभ्यो दघास्त्वं यथाशक्ति यथार्हतः । 
सान्त्ययन्परिरदंशच खर्ममाप्स्यसि दुजेयम्‌ ॥२३॥ 

हे राजन्‌ ! जो जाह्मए जितना पूज्य दो, उसको जदं तक हो 
सके--धन प्रदान करो । यदि तुम ब्राह्मणो को सन्तुष्ट श्रार उनका 
पालन पोषण क्षरते रोगे, तो इस तरद यड दुलभ खरग को प्रा 
छरते से समध दो सकोगे ॥२३॥ 
एवं धर्मेण यत्तेन प्रजास्त्वं परिणय । 
स्वं तं पुण्यं यशो नित्य प्राप्स्यसे ङुरुनन्दन ॥२४॥ 
हे छरनन्दन ! इघ प्रकार के धमं ज्यवहार से यदिं तुम प्रजा 
पालन करते रोगे, तो धन, पुख्य च्रौर यश्च को चिल प्राप्त करोगे- 
इसमे सन्दे नदीं द २४ 
धर्मेण व्यवहारेण प्रजाः पाक्य पाण्डवं । 
युधिष्ठिर यथायुक्तो नाधिबन्धेन योच्यसे ।२५॥ 
हे पाण्डुपुत्र) युधिष्ठिर } अव तो तुम धमं व्यवहारके अनुखार 
प्रजा का पालन करते रहो 1 इस प्रकार फरते से तुस्टारे चिन्त में 
कोई चिन्ता उन्न न दोगी ॥२९॥ ` 
एष एव परो धर्मो यद्राजा रकतति प्रजाः। 
भूतानां हि यदा रमो रकं परमा दथा ॥२६॥ 
जो राना प्रजा की रक्ता करता है, यदी उसका परम धमं ह । 
जिख तरद प्रणियों की रक्ता करना ही सतुष्य का धर्थ है ्नौर 
उत्तम दया काती हे।१२क। { 
तस्मादेवं प्रं धं मन्यन्ते धर्मकोविदाः ! 
योजा रक्णे युक्तो भूतेषु र्ते दयाम्‌ ॥२७॥ 
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` इस, नर्ण स धमं फ जानने बलि विद्धान्‌ इस वात को 
परम धमे जानते द जो राजा प्रियो पर दया करके उनकी 
रक्ता म नित्य उयत रहता ट ॥२७] 


यदह रते एपमरदन्भयतः प्रजाः । 

राना प्रपसहसरेण तस्यान्तमधिगच्छति ॥२८॥ 
ि जो रजा, किसी भय से प्रजा की रक्तन करता हमा एक 
द्वि मे पाप इक्टा फरता दै, उस फा भोग सहस्र वर्षो तक 
भोगने पर मी वड़ी फिनाई ते परा होता हे ॥२८॥ 

यदा कुस्ते धमं प्रजा धर्मेण एलयन्‌ । 


दृशवर्षपहस्राणि तस्य शक्तं एलं दिवि ॥९६॥ 
जो राज्ञा धर्म-ूरवक प्रजा ,के पालन करने से एक दिन मेँ 
धर्मः फा सद्य फरता है अर्थान प्रना पालन से जो एकं दिन 
भध की प्रापि होती दै, उसका फल रजाख्वंण मे दश 
हजार वं तफ सोगता रहता दै ॥२६॥ 
सिः खधीततिः खता लोकान्‌ जयति याप्रतः । 
चरेन तानवाभरोति प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥२०॥ 
 छत्तम प्रकार के यज्ञ करमे बाला; अच्छी तरह वेद पढने 
वाला श्नौर उच तपसी मनुष्य, जिन उत्तम लोक कीं प्रप्ि 
करता है, उन लोको फो धमं वक भरना का पालन करते बाला 
राजञा क्ण भर भे प्राप्तकर लेता है ॥२०॥ 
एवं धर्म प्रयतेन कौन्तेय परिपातय । . 
ठतः पुण्यफलं लब्ध्वा नाधिवन्धन योद्यसे ॥२१॥ 
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हे कौन्तेय ! इख तरह सममः कर तुम धर्मं के साय प्र्लल- 
पूर्वक श्रा की रज्ञ करो । इससे तुमको बडे पुख्य फी प्रापि 
होगी चौर तुम कभी भन की चिन्त से संयुक्त न दोगे 1३१ 
स्र्गलोके सुमहतीं भियं प्राण्स्यसि पाणडव । 
असंमवच धर्माणामीदशानामराजघ्ु ॥३२॥ 
तस्माद्रासैव नाल्योऽस्ति यो धर्मफलमाप्नुया्‌ 1 
हे पारडव ! धम-पू्ैक भ्रजा के पालन करने से वुम्हं शव्ग- 
लोक मे बड़ एेश्वयं फी प्राप्ति दोमी 1 चिना राजां चने इस 
प्रकार सीधी तरह उन उत्तम धर्मो फी प्राप्नि नदी दो सकती ३। 
राजा के सिवा च्न्य कोई व्यक्ति तदी है, जो देसे धमे फलों 
को प्राप्त कर सके । ॥३२॥ 
स राज्यं पृरतिमा्प्राप्य धर्मेण परिपाल्य | 
ह्रं तप॑य सोमेन कामेश सुहदो जनान्‌ ॥३३॥ 
हति भ्रीमहमारते शतमाहस्रथां संहितायां वेयाभिक्यां 
शान्तिपवंणि राजधर्माुशासनपर्वणि एकमपतितमोऽध्यायः 
, हः धमराज } अव तुम धैर्यं फा अवलम्वन करके धमे- 
पूवक प्रजा का पालन करो तथा यज्ञो हारा इन्द्र॒ शौर फामना्रों 
की पूर्तिं द्रा अपने सुहृन्ननों की सन्तुष्ट करते रदो ।२३३॥ 
इति शरीमदहाभा।रत शान्तियनोन्तगंच राजधर्मपर्व म 
इकत्तरवौ अध्याय समाप्त इश्मा 
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पहमभारत कायीलय 
भालीवाडा, गली लंगडे वाही 
दिल्ली । 
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